


जे एण्ड के० अकादमी आफ आट, कल्चर एण्ड लेग्वे जि, जम्म्‌ 





मूल्यःदो रुपये 











दविमासिक म्री राजा हिन्दी 


कक णमया य 
वषं : २० अकतूवर-नवम्बर १६८४ .. .. ` अंक : ४ 








पनी बात 


यह महज संयोग नहीं है कि आज लेखक की जरूरत ओर प्रासंगिकता पर 
प्रषन चिल्ल जड़ जाने लगे है । सहित्य को लेकर चिन्ता काएक पूरा माहौल 
तैयार हो रहा दै । एक ओर आलोचना को लेकर बहस की जाती हैतो दूसरी 
ओर पाठकों के अभाव का रोना रोया जाता दै । एसे मेँ सहज ही यह प्रष्न उठता 
हैकि आखिर यह जो इतने लोग लगातार कलम धिस रहे दै तो किसलिए ? 
क्यों साहित्य को हथियार केरूप में इस्तेमाल करने की बातें की जाती हँ ओर 
प्रकाशन तंत्र का शिकार होने को लेखक सहज ही आतुर रहता है ? इधर साहित्य 
की. उपयोगिता को उपभोक्तां संस्कृति के निकषं परः कसते हुए मांग ओर पति 
के नियमों के अंत्गतं इसका मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति भी बी है । एक छोर 
रेसा भी है जहां प्रबुद्ध पाठकों भौर लेखकों को साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का 
अभाव खल रहा है । २श्वीं शतान्दौ के प्रवेश द्वार पर खड़ी मानव जाति के 
लिए तकनीकी माध्यमं के आक्रमण का सामना करते हुए साहित्य को पूरी 
सहुदयता से अपनाना भारी क्यों हो रहाहै? क्या साहित्य को अपने भौजार 
बदलने होगे ?--यदि एेला हज तो क्या साहित्य में शब्द कौ भूमिका पूवेवत . 
प्रभावी भौर कारगर प्रमाणित दो सकेगी ! साहित्य, जो भाषाका व्यापार है" 
भाषाके विना जिदा रह सकंगा ? क्या वतमान काल मे जिस भाषासे हमारा 
सामना है उसमे हम कुछ नया जोडर्हे हैया हम मात्र अनुकरण करते जा रहे 
है? हमारा लेखन जिस तेजी से गांवकौ मिह्ी से कटता जा रहा है उसके चलते 
क्या आचलिक साहित्य का कोई मोल रहं जाता है ? _अंधाधुध शहरीकरण अओौर 
सिनेमाई प्रभाव के चलते हमारे लोक-संस्कार हमे कहां तक शरण देने मे समथं 
~ शीरा्ा| १ ^ 


है? क्याहम लोक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए चीजों को उनके 
सही परिग्क्य मे देखने कौ मानसिकता अजित कर सके है ? लोकगीतों का 
प्राणतत्त्वं उनका गेय होना होता है हमारी कवितामेंसे रागात्मकता कहां 
गुम होती जा रही है ? क्या छन्दो का बन्धन हमने “मुक्ति के लिए तोडाथा 
या अराजकता”के जिए ? जिस भाषां से सहज प्रवाह कौ हम वकालत करते रहै 
है क्या वैसी भाषा आज हमे उपलव्ध है?" प्रणत ! प्रश्न ! ! प्रण्न !!! 


ये वे प्रश्न हैँ जिनसे हमारा रोज सामना होता है ओर हम जिनसे कतरा 
कर्‌ निकल जाना चाहते हँ । किन्तु कहीं एेसा करते हए हम अपनी जिम्मेदारी 
से विभुख्ो वुको रै ? शीराज्ञा के प्रस्तुत अंक में यही प्रषन आपसे टक- 
रायेगे । नगिसप्रतिध्वनि जहां आपके लिए उत्तर जुटाएगी वहीं इन उत्तरो से 
नये प्रश्न जन्म लेगे। तो क्या प्रणनों से टकराना ही हमारी नियति है? देखें 
यह चूहै-विल्ली का लेल हमें किस घाट उतारता है । 


- रमेश मेहता 





साहित्य : भविष्य से संवाद. 
2 देवेन्द्र इस्सर 


आघरुनिकता के बाद 

पिले कई वर्पो से साहित्य मे आधुनिकता पर वड़ी वहसे होती रही है। भौर कुष्ठ 
ठेसा महसुस होने लगा कि जो लेखक 'आधुनिक' नहीं, वहं सिरे से लेखक ही नहीं । लेकिन 
आधुनिकता क्या है ? इस वारे मे प्रत्येक लेखक का अपना मत है ओर सुविधानुसार वह आषु 
निकता की कुछ एेसी व्याच्या करता है जिसके कारण साहित्य के मूल्यांकन की कई गम्भीर 
समस्याएं उत्पन्न हौ जाती हं । 

- आधरुनिकता अथवा आधुनिक बोधको परिभाषित करने के लिये समय-समय पर 
लेखकों ने प्रयत क्रिये ह लेकिन आधुनिकता के .नाम पर जिन ्रवृक्तियों या तत्त्वो को प्रस्तुत 
किया जाता है उनमें किसी प्रकार की पूरवनियोजित, निश्चित, स्थिर एवं अन्तिम परिभाषा 
के लिये कोई स्थान नहीं । एेसा करना आधुनिकता के मुल तत्त्वों के ही विरुद होगा। जिसे 
हम आधुनिकता कटते है! वह्‌ एक प्रक्रिया है। > 

। ` आधुनिकता के तत्त्वो भौर प्रक्रिया को जीवत ओौर गतिशील बनाये रखने के लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि इसकी कोई संजञात्मक परिभाषा निर्धारित न की जाए बल्कि इसकी 
मानसिकता मे गहरे उतरा जाये भौर इस विचार/रवेधे -को एक निरन्तर प्रक्रिया केरूपमे 
समज्ञा जाये जो समय ओर स्थिति क अनुकूल अपने अर्थं को स्वयं ही निर्धारित एवं परिष्कृत 
करता रहे । यह भी सम्भव है कि जिन तत्त्वो को आधुनिकता का नाम दिया जाता है, वे परस्पर 
विरोधाभास को भी परिलक्षित करते ह । । 

आधुनिकता को समसामयिकता से अलग करके देखना आवश्यक है । जहां समसामयि- ` 
कता का सम्बन्ध समय से है, वहां आधुनिकता का संवेदना ओर नये लहजे ओर रवैये से है। 
आधुनिकता का सम्बन्ध विवेचनात्मक ओर भूल्यगत तत्त्वो से है, भ कि केवल बतेमान समय की 
परिधि से। 5 । 


शीराज्ा / ३ ` 





जव कोई देश आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगा तो उसकी मूल परम्परागतः 
संस्कृति में भौ परिवतंन आयेगा आर एक प्रकार से सांस्कृतिक विनिमय के साथ-साथ 
विलय भी होगा । इसलिए इस प्रन पर भी गम्भीरता से विचार करने की जावष्यकता हैकि 
क्या भारतीयता ओौर आधुनिकता को न्ह के रूप मेँ प्रस्तुत करना सही है ? हमे विज्ञान ओर 
धमं के प्रवृत्तिमूलक अन्तर को समञ्लने की जरूरत है । भारत मेँ धमं ओर पश्चिम में विज्ञान 
को महत्ता है । पश्चिम मे आधुनिकीकरण ओर वैज्ञानिक दृष्टिकाजोप्रसारहुभआ है उसके कारण 
पा्चात्य विचारधारा ओर आधुनिकता को समानार्थं ही समन्ञा जाता है । लेकिन हमारे देश 
मे आधुनिकता ओर भारतीय संस्कृति या दर्शन को एक-दूसरे से पृथक्‌ देखने की कोशिश भी 
होती रहीं है। 

यह संघषे ओर त॒नावृ ` प्रत्येक नये विचार ओर चिन्तन में होता है) कुछ लेखक तो 
इस संघषं में प्रवतंक के रूप मे सामने अते है, कुछ अनुयायी बनकर ही रह जाते हैँ मौर कु 
केवल अनुकरण ही करते हैँ । एेसी स्थिति मे आधुनिकता की भ्रामक तस्वीर ही सामने आती 
है ओौर आधुनिकता भी एक परम्परा बन जाती है जो प्रायः नयी वैचारिक क्रान्तिके मा्गेको 
अवरुद्ध कर देती है गौर आधुनिक बोध 'सामूहिक' विचार में परिवतित होजातारै जो 
आधुनिकता की मूल प्रवृत्तिके ही विरुद्ध है। 

आधुनिकता पर एक साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में विचार करने ओर समकालीन 
परिदश्य को आधुनिक दृष्टि से देखने. के साथ-साथ भविष्य के संदभं मे समक्त की भी 
जरूरत है । 

आधुनिकता अपने पूवंवर्ती साहित्य पर एकं प्रकार की विजय है । लेकिन वह्‌ स्वथं ही 
टस विजय को विफल भी वना देती है ताकि यात्रा अनवरत जारी रै ओर अनदेवे आयामं 
की तलाश का जोखिम खत्म न होने पाये ओौर हम भविष्य से सीधे साक्षात्कार कर सके । 


भविष्य से संवाद 

बीस्रवीं सदी के अन्त मेँ भविष्य से मनुष्य का एेसा सामना होने जा रहा है जिसके 
आघात से उसका मानसिक सन्तुलन विगड़ जाने कौ आग्ंका है। कम्प्यूटर, इलेवटरंनिक्स, 
मास-मीडिया आदि के युग में मनुष्य की स्थिति क्या होगी ? क्या उसकी अस्मिता ओर 
गरिमा, विचारुस्वातन्त्य ओर संकल्प-विकल्प की शक्ति सुरक्षित रह सकेगी ? क्या उसकी 
बुद्धि गौर संवेदना परिवर्तेन की इस प्रक्रिया को सहन करने में सक्षम होगी ? या उसके नये 
ओर विलक्षण आयाम सामने मायेगे। इन हालात में साहित्य की क्या दशा (गौर दिशा) 
होगी ? पुस्तकों का भविष्य क्या होगा ? साक्षरता शब्दों तक सीमित रटैगी या कम्प्यूटर 
रीडिग मं बदल जायेगी । साहित्य में फले हुए अस्तित्ववादी चिन्तन ओौर आधुनिकतावाद 
का क्या होगा ? क्या व्यक्ति ओौर व्यवस्था के वीच संघषं में उभरे विद्रोह का रूप या स्वर नहीं 
बदलेगा ? प्रष्न ! प्रए्न |! प्रश्न ! 11 ६ 


वतमान जीवन ओर समाज, यथाथं ओौर कल्पना, विचार ओर संवेदना जिस प्रकार 


` मनुष्य की परिकल्पना को वदल रहे हँ साहित्य के आदने मे उसकी कौन-सी तस्वीर उभर कर 


सामने आयेगी 1 
लेकिन साहित्य परिवत्ेन की इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का एक रूप है ! आज मनुष्य ~ 
अभिव्यक्ति के लिये न केवल नये-नये प्रयोग कर रहा है बल्कि नथे-नये माध्यमों ओर उपकरणों 


` ४ । शीरात्रा 


॥ 


कौ भी उपथोग में ला रहा है । आज का लेखन समाज-शास्व, मनो विज्ञानः राजनीति, दशन, 
संस्कृति, विज्ञान जौर टैव्नांलाजी की परस्पर अन्तःप्रक्रिया से गुजर रहाट । सम्प्रेषण का 
्रत्येक पहलू, हर अभिव्यक्ति ओर विभिन्न विधाय आज के मनुष्य कां सीधा साक्षात्कारः भविष्य 
से करा रही है । भविष्य अवन दुःस्वप्नहे ओरनही युटोपिया ओौर न ही मात्र कल्पना । वह्‌ 
हमारी वर्तमान चेतना का जीवन्त अंग वन चुका दै। भविष्य हमारी कर्मेन््ियों के दायरे से बाहर 
हो सकता है जानेन्दियों अौर संवेदना की पहुंच से प्रे नहीं । 

भविष्य से हमारा सम्पकरं स्थापित हो चुका दं । प्रश्न अव सीधे संवाद का है" 

भविष्य जिसका केन्द्र-विन्दु टेकनांलाजी है । 

यह्‌ कहना कि लेखक तो कल्पना से सुजन करता है; हम कल्पना के साहित्य की बात 
कर रहे हैँ न कि ज्ञान-विज्ञान के साहित्य की, निजी अनुभव की न कि बाह्य स्थिति की, इसलिए 
हमे इलेक्टरंनिव्स से क्या लेना-देना, मानव-चेतना ओर संवेदना को जड बनाना है । यह एसे ही 
है जैसा कि कुछ लेखक यह्‌ कहते है किवे दूसरों की रचनाएं इसलिये नहीं पते कि उनकी 
मौलिकता नष्ट हो जायेगी । मेरा संवाद एसे महान लेखकों ओर जीनियस से नहीं बल्कि उनसे 
दै जो अनुभव ओर ज्ञान के दायरे को गहन ओर विस्तृत करना चाहते हँ ओर समञ्लते है कि 
रत्येकं नया ज्ञान, नया तथ्य, नयी सूचना, आविष्कार या अन्वेषण या शोध-अनुसन्धान कल्पना 
जर संवेदना की अभिव्यक्ति को गहन ओर बहुमायामी वनाता है । यदि हम अपनी ही बन्द 
टृनिया में रहना चाहते है तौ साटित्य के पाठकों की संव्या जो पहले हीकमहैओौरभीक्महो 
जायेगी । क्योकि नया पाठक वदलती हुई दुनिया को समहञने के लिये दूसरे माध्यमों कौ ओर 
आक्ित होगा। हम चाहते दै कि वह इस प्रक्रिया मे साहित्य को पूर्णतया नकारन दे । ओर 
एेसान हो कि लेखक के पाठक भी लेखक ही रइ जायें । - 


यथार्थं का साहित्य 

यह्‌ प्रश्न वयँ उत्पन्न हुभा ? । 

गत कु वर्षो मे लोगो की रुचि पत्र-पत्रिकाएं ओौर पुस्तके पढने मे बढी हे । लेकिन 
“साहित्य' पढ़ने मेँ उनकी रुचि वदी हो, एसा प्रतीतं नहीं होता । प्रतीत यह होता है कि जो 
-साहित्य' की सचना करते ह वही उसके पाठक भी है । पूणं रूप से शायद वे भी नहीं । ओर जो 
है भी उनमे अधिकतर केवल “साहित्य' ही पठते हं। 

, कथा-साहित्य के सामान्य पाठकों कौ अवेक्षा गैर कथा-साहित्य के पाठकों कौ संष्या 
अधिक वदी है । क्या यह्‌ प्रश्न नयी पत्रकारिता से सम्बद्ध है ? विशेष रूप से खोजपूणं पत्रकारिता 
से जिसे नयी पत्रकारिता की संज्ञा दौ गथी है ? क्या खोजपूणं पत्रकारिता कथासाहित्य मे वणित 
यथार्थं से कटी आगे तो नही निकली जा रही है ? अपनी रोचकता, समसामयिकता, प्रामाणिकता, 
भ्रासंगिकता, गम्भीरता, व्यापकता, गहनता ओर अन्तरदृष्टि में। ~ 

ये हैँ कई प्रश्न जो कथा-साहित्य कौ उपयोगिता ओर प्रासंगिकता को चुनौती दे रहै 
ह । यही कारण है कि कई बार “साहित्य! के भविष्य के वारे में भी चिन्ता प्रगट की गई 
है । उपत्यास की मृत्यु कौ घोषणा भी हो गई है ओर कहागयाहै कि वषं २००० का 
उपन्यास सिलोलाइड पर लिखा जायेगा । जनसम््रेषण के माध्यमों की 'ैशाचिक' शक्ति 
कोभी कोसा गया है। लेकिन नई पव्रकार्ता--डाकृमिन्टरी नेरेटिव--ने जो चुनौती दी 
है वह कथा-साहित्य के भविष्य के वारे से वास्तव में चिन्ता जगाती है । इस विषय पर बहुत से 
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| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
।॥ 


लेख ओर पस्तकं आदि प्रकाशित हो चुकी हैँ । इन पुस्तकों का सारण यह है कि समाजमें टी 
इतिहास लिखा' जा रहा है -समाज मे ही सव कुछ वास्तव मे घटित हो रहा है । नये कथा- 
साहित्य की अवेक्षा नयी पत्रकारिता इसे अधिक प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत करने में समर्थं हर्द 
क्योकि इसका सीधा सम्बन्ध वास्तविक जगत से है । जवकि कथा-साहित्य में प्रस्तुत सामाजिक 
यथार्थं एेसा दिखाई देता है कि वह सतही ओौर निजी तौर पर संकुचित है । हमारे इदंगिदं 
समस्यायें ही समस्यायें है । जो निरन्तर वदती जा रही हैँ । जटिल होती जा रही है । समाधान 
सेदूरहोतीजा रही है] रहस्यात्मक होती जा रही हैँ । कथा-साहित्य का रचना विधान एेसा 
होता टै कि वह इनकी गति, प्रयोगशीलता ओौर समस्यामूलक मानसिकता से मेल नहीं खाता । 
जान टामसन ने “ओट नरी प्राइज स्टोरीज (१९६६१) की समीक्षा करते हए लिखा टै-- 
“तरै सोचता हं कहानियां कौन पदता है ? जव आप कोई पत्रिका उठाते हैँ तो क्या आप कहानी 
का पुष्ट पलटते है ? वैमे भी कहानी उस पत्रिकामे व्या कर रही है? वह्‌ उतनी ही नीरस 
लगती है जितनी कि कविता । सम्भवतः वह्‌ नीरस हैभी। हौ सकताटै कि यदि आप स्वयं 
कटानियां लिखते हों तो आप उस पर एक सरसरी दृष्टि डालेंगे यह देखने के लिये कि कहीं कोई 
आप से आगे तो नहीं निकल रहा या वह किस काअरुकरण कर रहाट ` हमारे साहित्यकी 
प्रत्येक विधा निरन्तर सीधे व्यान की ओर वढ रही है आत्मकथा, स्वीकारोव्ति, निबन्ध के 
फामं की ओर । 
मेरे सामने भी यह प्रश्न कई वार आया है । क्या मँ किसी कहानी का अध्ययन सौन्दयं वोध 
के लिये करता हूं ? क्या भँ कहानी इसलिये पटृता हं कि मेरे ज्ञान में वृद्धि हो ? जिस युग मेहम 
जी रहे हैँ उसमें सूचना समाचार-वृत्तान्त की कोई कमी नदीं । वल्कि किसी हद तक “इन्फर्मेशन 
एेव्सप्लोजन' दै । मास-मीडिया हर प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, टेवनांलाजी, मनो विज्ञान, समाज- 
शास्त्र, राजनीति, नये आविष्कारोंअनुसन्धानों, शोध कार्यो ओर तथ्यों को मनुष्य तक प्रिट ओर 
दृश्य ओर श्रव्य साधनों दारा पहुंचाने में समर्थं हुजा हे । मानव मस्तिष्क की प्रत्येक प्रक्रिया, यौन- 
व्यापार, व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम, चेतन, अर्धचेतन मौर अवदेतन सामाजिक पृष्ठभूमि, 
संवेदना, चिन्तन, कमं ओर व्यवहार, विवशता ओर विकल्प, गरज कि जीवन के हर पहलू का 
ज्ञान दूसरे शास्त्रों से सीधे प्राप्त किया जा सकता दै । फिर कथा-साहित्य का हमारे जीवन में 
क्या महत्व रह्‌ गया है ? क्या अव यह प्रषन केवल रूप ओर शली तक नहीं सीमित रह गया है 
या इसका कुछ ओर भीतरी रहस्य भी है ? 
आज पाठक को कंसा लेखन (“साहित्य' के पर्यायवाची के रूप में नहीं बल्कि जो भी लिखा 
जा रहा है) चाहिये ? वह्‌ चाहता हे जिसमें तात्कालिकता हो, जो प्रासंगिक हो,. जिसमें वह्‌ 
स्वयं शामिन्‌ हो सके । बिल्कुल वहां से उठाया जाये जहां सव कू घटित हो रहा दै--भागल- 
पुर से, तिहाड जल से, भादिवासी क्षेत्र से, कमला की कहानी के रूप मे, मेरीं टेलर कौ जल के 


| दिन'के रूपमे, वाटरगेट डायरी के रूप मे, असम की टेजिक गाथा के रूप में । ` इसलिये 


कथा-साहित्य किसी समय--आाज से दस-वीस वषं पूवं महत्वपूणं रहा भी हो ‡ अव नहीं । 
घटनाय जिस तेजी से घटित हो रही हैँ ओर सङके ओर सत्ता जितनी वेरहम होती जा 

रही है, कथा-साहित्य उसका साथ देने मे असमर्थं है जौर जव वह उसका विषय वर्नेगी तो वे 

इतिहास का पन्ना बन चुकी होंगी । कथा-साहित्य का यह युग नहीं । यह्‌ युग है रौ र-कथा 


साहित्य का--नान-फिक्शन उपन्यास का, एष्टौ नावेल का, मेटाफ्रिकशन का, डाक्युमेण्टरी 
नैरेटिव का, साइंस प्रिकशन का 
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हमं अभी तक यह श्रम पाले हुये है कि लेखक ही सृजक है वह्‌ ही बौद्धिक जगत का 
केन्द्र है । यह दसी श्रम का परिणाम टं किं हमारा अध्ययन ओर लेखन वौद्धिकता के व्यापक 
जगत में पी ष्ूटता जा रहा है । यदि जाज कथासाहित्य के जीवित रहने की कोईआशाहैतो 
वह्‌ उसके "सामाजिक यथार्थ" में नहीं बल्कि यथार्थं कौ परिकल्पना मे है। जिसे थप 0ाया 
4941005 हला या ९८८० का नामं द्विया गया हं । कथा-साहित्य को यथाथ का चित्रण 
नहीं यथार्थ का मांडल प्रस्तुत करना होगा । कथा-साहित्यं कौ सफलता यथार्थं की तकफ़्सील 
्रस्तुत करने मे नदीं उक पूनर॑चना भे टौगी । यथार्थं को रिकाडं करने या उसे फौज करने में 
तदी उसको भविष्यमें प्रविष्ट करने सें ह । जिस यथार्थं की पुनरंचना की जा रही है वह जीवन 
काअनुकरण नही बल्कि उसकी नई जवधारणा है । शेल्ज के णव्द है : 

"यथा को रिकाडं नहीं किया जा सकता । यथार्थवाद मर चूका है । लेखनः; समस्त 
शब्द-संमोजन पुनरचना है । हम यथाथ का दूसरा परलू म्रस्तुत करते हैँ । कोई अनुकरण नहीं 
केवल परिकल्पना, रिकाडिग नहीं, पुनर चन ।'' 

आज कथासाहित्य के सामने यह प्रण दै कि वह्‌ उसमे यथार्थं ओर कल्पना, संवेदनां 
ओर बोध, जीवन ओर दशन, अभूति ओौर अमुभव, शिल्प ओर विषय, कथानक ओौर टैक्सचर, 
्ावंना ओर प्रतीक, देश ओर काल पात्र ओर दृश्य, सौन्दर्यं ओर दृष्टि के अतिरिक्त गति, रंग, 
रूप ओर गंध अर मूल्य किस प्रकार एक सम्पूणं पैटनं में ढलकर रोजमर्या जीवन के वस्तुगत 
यथार्थं ओर इन्दरिजनित यथां से आगे निकलकर. पराचेतना का आभास देता है । एेसा 
"कथा-स।दित्य' परम्परागत फ्रिक्शन नहीं होगा ओौर नही नयी पत्रकारिता की नान-फिक्शन 
बल्कि मेरा फिकशन होगा । जिसे केवल साहित्यकार ही नदीं सामान्य पाठक भी पदेगे । 


लेकिन फिर भीः" 


जव एक अमरीकन लेखक से पूछा गया कि क्या साहित्य का कोई भविष्य है तो उसने 
उत्तर दिया किर्भएेसे संसार की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें शब्द मगूष्य कोप्रेरितन 
करें मौर लोग कथा-कहानी कहना बन्द कर दे । उसने कहा : मै अव सोचता हूं कि हम सब 
कथा-साहित्य के बारे मे अपनी शिकायतों से टीक थे । लेकिन इसके विकल्प के बारे में गलत 
ये । द्िलिग समाज-शास्त्रके बारेमे गलत था । हम कँसे जिन्दगी .बसर करते है, इसके बारे 
म अधिक से अधिक जानकारी देते की बजाय समाज-शास्न्‌ हमे कम-से-कम ज्ञान ही उपलब्ध 
करा रहा दै, जिसके अधिक भाग से टम पहने से ही परिचित है, मै पत्र-पत्रिकाओं मे छपने 
वाते लेखों के वारे मे गलत था। वजय सके कि वे हमारे युग के आचारुव्यवहार के बारेमे 
व्यापक भौर गहन तौर पर खोजधणं सामदर दं वे, राजनैतिक आन्दोलनों र नैतिक उदूघोषणों 
को ही ओौर ज्यादा प्रस्तुत कर रै है जो सम्पादकीय ओर्‌ उपदेश के निम्न स्तर के ही परि 
चायक है, ओर वुल्फ- पत्रकारिता के वारे मे गलत है 1 "नयी पत्रकास्ता' अहंवादी होती 
जा रही है । यह्‌ लोग आत्म-प्रचार ओर अपम को दूसरे लोगों से बेहतर सिद्ध करने मे अधिक 
रुचि रखते र । | इर { 
गत पचास वर्षो मे यथाथेवाद का स्थन आधुनिकता ने ले लिया है । ओर फिर 
अस्तित्ववाद ने । अब आधुनिकता गौर अस्तित्ववाद की प्रवृत्तियां भी क्षीण हो गयी 'हँ । ओर. 
एक बार फिर नये चिन्तन कौ तलाश शुरू हो गयी है जिससे हम सादित्य को अपने जीवन का 
अंग बना सकं--उसकी समस्त समृद्ध भौर विशिष्ट बहु-आयामी दुनिया के साथ--दुनिया 
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जसा कि वह्‌ है ओर जेसा कि हम चाहते हं बह हो । मेरा विश्वास है कि कल्पनाशील साहित्य 
एक वार फिर इस आकांक्षा को पूरा कर सकेगा । साहित्य का इतिहास इसी ओर संकेत करता 
है । साहित्य के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं । 


साहित्य का भविष्य है - क्योकि साहित्य के बगैर भविष्य की कल्पना नहींकीजा 
सकती ।.मे यहु नहीं समञ्लता कि लेखन ओर अध्ययन भविष्य मे इस संसार से लुप्त हो जायेगे 
आर पुस्तकें फिसी संग्रहालय में प्राचीन अवशेष के रूप मे रखी जायेगी । पुस्तकं लुप्त नहीं 
होगी । ये मनुष्य के सासछृतिक विकास ओौर विरासत का अभिन्न अंग है । “यदि पुस्तके लुप्त 
॥ हों तो इतिहास भी नष्ट हो जायेगा गौर उसके साथ ही मनुष्य का अस्तित्व भी ।" 


{¬} 


~~~ ~ ~ 


अकादमी द्वारा प्रकाशित 
जम्मू-कर्मीर के हिन्दी लेखकों के निबन्धो का अनूढा संकलन 
| शब्द जो तुमने दिए 
। सम्पादक : रमेश्च मेहता 
मूल्य : ६.५० रुपये 
[1 
ध चीडों में ठहरी बयार 
। (हिन्दी कविता, कहानी, एकांकी, निबन्ध) 
सम्पादक : रमेश मेहता 
मूल्य : १४.१५० रुपये 


" [जम्मू-कश्मीर कल्वरल अकादमी से रियायती दसें एर उपलब्ध 


नन =-= =-= ~ 


समकालीन परिदश्य ओर साहित्य कौ 
मुमकिन भूमिका 
¬] डां धनंजय वर्मा 


दोस्तो ! अपनी बात एक कहानी से शुरू करूगा । कहानी बहत पहले पढ़ी थी । अपने 
सन्द्भं ओरं प्रसंग के अनुसार मैने उसका स्वच्छन्द रूपान्तर कर लिया है । कहानी है : 

एक गहरे अंधेरे कुएं मे मैढको का एक समाज र्हा धा । एक मोटा मेढक उनका 
राजा था। सारे मेढकों की मेहनत पर उसका एकतर अधिकार था। अपनी हालत को ही 
अपनी नियति मानकर वे चुपचाप उसके शोषण ओर अत्याचार को सहते जी रहे थे । ` काफी 
समय वाद उनकी जिन्दगी मे एक वाक्रया हुमा । एक परिन्दा उस कुएं की जगत पर आकर 
वैन लगा । वह्‌ आता ओर अपनी यात्रा के दौरान देखे गये सूरज ओर चांद, आकाश चूमते 
पहाड़ों, ह री-भरी वादियों, उन्मुक्त हवा भौर क्षितिज तक फंले समन्दरो के गीत गाता । 
मोटे मेढक की समञ्च में कुछ भी न आता । लेकिन उसने अपने समर्थकों के जरिए यह्‌ प्रचारित 
करवाया कि यह्‌ परिन्दा उस स्वगं कौ बात कर रहा है जो तुम्दे इस जिदगौ की कड़ी मेहनत 
के बाद मिलेगा। इस जिदगी मं तुम्हे जो मिला है, तुम उसी के लायक हौ । मेढक उसके इस 


, विलक्षण तकं को समज्ञ तो न पाते लेकिन फिर ईश्वरीय नियम ओर न्याय कौ दुहाई देते हुए 


सव कुछ सहते रहे । "यों दिन वीतते गये ।-“ -भौर फिर उनमे एक जागरूक ओर संवेदनशील 
मेंढक पैदा हुमा 1 अपने हालात के साथ ही उसने परिन्दे गौर उसके गौतों की एक नयी व्याख्या 
की । उसने समञ्चाया कि यह्‌ परिन्दा हमसे कह रहा है कि यदि हम लोग तय करलं तो हम 
अपने इस संसार को कितना खूबसूरत वना सकते हं । इसके सूरज-चाद का मतलव है : रोशनी, 
जो हमारे अंधेरे को भगा देगी, इसके खुले आकाश का मतलब दै--इस सीलन ओर बदद्रुदार 
धुएं को हवादार खले माहौल में बदलना, उन्मुक्त हवाओं का मतलब है-- वंधनविहीन 
स्वच्छन्द जीवन ओर क्षितिज तक फले समन्दरौ का मतलब है--वह स्वतंत्रता जो इस मोटे 
मेंढक को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने पर हमे मिलेगी 1 धीरे-धीरे उसकी व्याख्याओं से 
प्रेरित होकर मेहनतकश मेंढक एकजुट होते गए ओर जव क्रान्ति हुई तब अपनी मुक्ति-सेना 
कै क्षण्डे पर उस परिल्दे के चित्र को अंकित कर मेढकों ने मुक्ति-गीत गाते हुए उस मोटे मेढक्‌ 
का त्ता पलट दिया । धेर, सीलन भौर वदद से भरे कष मे रोशनी हई, बाहर की हवाये! 
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हं मौर ढको को अपनी जिदगी मँ एक नई बहार का अनुभवं हमा । एेसी कि उस जागरूक 


लेकिन अजीव वात  परिन्दे ने आना, जगत पर बैठना, सुरज ओर चांद, खुले 
आसमान, उन्मुक्त ह्वाओं, हरी-भरी वादियों, क्षितिज तक फंले समन्दरों के गीत गाना न 
छोड़ा) नये-नये बने मेंढक राज्य के सूत्रधारो ने सोचा-" यह परिन्दा जरूर पागल है । अव 
इन गीतो कौ हमे क्या जरूरत है । इन फन्तासियों की अव कौन-सी सामाजिक प्रासंगिकता है । 
अरे, अवतो हमें जो चाहिए था, उसे हमने पा लिया है । जरूर यह परिन्दा पागल है । "--ओौर 
सारे मेको ने परिन्दं को पकड़ा । उसमें भुस भर दिया ओर अपने नये बने अजायवघर मेँ एक 
निहायत सम्मान की जगह टांग दिया 1 


एक लेखक दँ अदामोव । उन्होने एक वार बड़ी तकलीफ से अपने-आपसे पूछा थाः 
“एक लेखक होने का विचार क्या खुद एक बेमोके का मजाक नहीं है । इस सभ्यतामें क्या 
लेखक फिर.कभी एक जीवित ओौर मानवीय मुहावरा पा सकेगा ।'' माहौल पर गुजर गये 
सायो कौ संरचना बदल गयी है लेकिन शब्द की निरर्थकता का अहसास फिर-फिर कर घना 
हो जाता है । कोई किसी की नहीं सुनता । जव कुछ भी किए वृष नटी हो रहा है तव शब्द 
को ही कौन भूषता हे । ब्द के प्रति एक सावंजनिक उदासीनता क्या लगातार बढती हुई नजर 
नहीं आती । क्या शब्द का कोई राजनीतिक ओर सामाजिक असर महसूस किया जा रहा है? 
नहीं ` "मौन कहीं नहीं है । शोर है, इतना कि कान के पदं तक फटे जा रहे ह । सारी आवाजें 
घुल-मिल गयी है । कितना जजव है यह शोर ! आकंस्टरा के हर साज से एक ही आवाज निकल 
रही हे । बासुरी से विगुल ओर सारंगी से भी विगल की ही आवाज। सितारओर बीणाभी 
नगाडे कौ तरह पीटे जा रहै है। ओर उस पर सितम यह कि अव पिपहरी भी रणभेरी की 
तज पर वज रही है । माचिग सांग की धुन पर लगातार माकं टाईइम ! एक समह्‌ मे सवके 
सव अव जुञ्चारू राग गाने लगे ह: शब्दों को चवाते हुए, जवड़ों के वीच उनकी जुगाली करते 
इए । हमारे समकालीन माहौल में एक जीवित ओौर मानवीय मुहावरे की उम्मीद, जरूरत 
ओौर तलाश क्या महज अंधेरे मेँ ची' होकर रह्‌ जायेगी ? `“ 


आज किसी भी हस्सास लेखकं के सामने यही एक सवाल उभरकर आता है : ““एक 
लेखक होने का विचार क्या खूद एक वेमौके का मजाक नहीं है 1“ लेखन की जरूरत ही क्या है ? 
क्या प्रासंगिकता रह गयी है उसकी ? “कविता अपरिहायं है,” ज्यां काक्तयु ने कहा था, लेकिन: 
काश, हम यह भी तय कर पाते कि क्यों ? चित्रकार मानिड्यन ने कला के सम्भावित लोपकी 
वात भी को थी । उसका भरोसा था कि यथाथं लगातार कला को हटाता जाएगा, कि जिदगी 
मे जेसे-जंसे संतुलन आति जाएगा, कला गायव होती जाएगी । तो क्या आधुनिक जीवन में 
संतुलन, आता जा रहा है ? “जन्त माध्यमों के इतने सारे साधनों , ओर उनके उतने अधिक 
विकास के बाद अव कृला ओर साहित्य की किसे क्रित है ? कविता लिखने वालों के अलावा 
उसे कितने लोग पद्ते हैँ ओर कितने खुद कविता लिखने वाले है जो अपने अलावा दूसरों कीः 
कविता पठते हँ ? हमारे रोजमर्य सामाजिक जीवन में उसको जगह क्या है ? वह हमारी 
जरूरतो मे कहां शामिल है ? , समकालीन सन्दर्भो मे उसका क्या उपयोग है? उसे भआापखा नहीं 
सकते, पौ नहीं सकते, न उदे मढ़ सकते हँ गौर न विष्ठा] ही सकते है. 
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लेकिन फिर भी कुएं कौ जगत पर एक परिल्दा दै जो वार-बार आता है । सुरज ओर 


चांद, आकाश चूमते पहाड़ों, हरी-भरी वादियों ' उन्मुक्त हवाओो ओर क्षितिज तक फंले 


समन्दरों के गीत लगातार गात है । वाज वक्त उसे पागल करार दिया जाताया उसका 
इस्तेमाल किया जाता है ओर वाज वक्त उसे पकड्कर, उसमे भुस भरकर अजायवघर मेटांग 
दिया जाताहै। | 
दोस्तो ! किसी भी संवेदनशील रचनाकार के लिए माहौल वेहद तनाव ओर अन्त- 
व्रिसेधों से भरा ह यौरदनद्त्मक विकास की शतं ही इन तनावों ओौर अन्तविरोधों मे इजाफा 
है । फिर रचना मे तनाव ओर द्न््ात्मक अन्तविरोध. तो अन्तनिहित होते ही ह । ये किस युग 
के सार्थक साहित्य में नहीं रदे ? बात महज इतनी द कि हमारे मौजूदा वक्त मे वह प्रर ओर 
किसी हद तक निर्णायक भी हो गये हैं । 
रचना के संसार मे इस आदिमं ओौर लगातार इन्द सौर अन्तविरोध से बचा ही कैसे 
जा सकता है ? पटले का कवि-रचनाकार इस दन्ात्मक करति ओर संसार को देखता ओौरः 
भोगता हृ्ा भी शायद दद्ध के पारके उस संष्लेष विन्दु पर अपने महज प्रातिभ ज्ञान, 
रचनात्मक अयभूति या मानसिक ओर वौद्धिक अन्तरदृष्टि से पटच जाता था, आधुनिक मनुष्य 
शायद उससे महरूम हो गया-सा लगता है । नयी चेतना के आघात ओौर आलोक में उस संग्लेष 
विन्दु की पहचान खो गयी-सी लगती है ओर सारी आस्थाएं उसे आज आरोपित नजर आती 
ह । पहले दन्द की स्थिति ओर प्रकृति भी शायद सरल अर साफ थी । सत्य ओौर असत्य में 
धर्म ओर अधर्म मे, अंधेरे मौर उजाले मे, मृत्यु ओर अमरत्व में पहचान साफ़ ओौर तय हो 
सकती होगी ओौर सीधे-सीधे पक्ष लेकर एक ्रन््धातीत आनन्द मे समाधि, लगाई जा सकती 
होगी । लेकिन आज नदर कौ प्रकृति जितनी जटिल हो गयी है, उतनी ही मासक ओर निर्णायक 
भी । उजाले के हर विन्द पर अंधेरे के साये मंडरा रे हँ भौर शूठ के रेशमी गिलाफ मे सजा- 
संवारकर पेण किया गया सचाई का हर दावा आखिरकार खोटा साबित हो रहा है। 
कवि गौर रचनाकार का सरोकार ओर शायद नियति शी, इस इन्र, तनाव ओर 
अन्तविसेध के बीच जीने, रचने ओर उनके पार जाने की है । समकालीन साहित्य में प्रासंगिक 
जर सामयिकंता का सरोकार इतना केन्द्रीय हो गया है कि शायद उसीके कारण सामयिक 
यथार्थ के साथ उसका रिश्ता भी सीधा, सपाट ओर इकटरा हो गया है जबकि वक्त की जटिल 
अन्तक्रियाओं अौ र उसकी वयस्क समन्ञ का तकाजा है कि एतिहासिक ओर सामाजिक यथाथ के 
बीच ओर पार उस मानवीय क्षण ओर सरोकार को तरजीह दी जाय जो सामयिक तकाजों मे 
कहीं खोता जा रहा है । समकालीन स्थितियों मेँ एक रचनात्मक विवेक ओौर परपरक््य कौ 
पहचान ही इस न्ह, तनाव ओर अन्तविरोध के बीच ओर पार, उस मनुष्य का साक्षात्कार 
कर सकती है, उसे शक्ल दे सकती है, उसकी पहचान बढ़ा सकती है जो सारी कला ओौर 
सांस्कृतिक चेष्टाओं की ,आदिम उत्तेजना रही है । समकालीन ` नहीं, किसी भी. साहित्य कौ 
प्रासंगिकता ओर सार्थकता इसी से तय की जानी चाहिए कि उसमे यह मानवीय सरोकार ओर ` 
उत्तेजना किस हद तक मौजूद है भौर उसमे से उभरते आदमी की शक्लो-सूरत क्या गौर कंसी 
है ?या कि स्वना का प्रतिसंसार कितना प्रामाणिक भौर माग वीय है ? । 
जहां यह सरोकार गायव होता है मौर वक्ती तकाजों को महज उबलते-उफनते शब्दों 
से सजा संबार दिया जाता है, वहां साहित्य समकालीन होने का भरम पालता ओर देता रूर 
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है, होता नहीं है । हमारे वक्त का वहत सारा साहित्य शब्दों कौ आंधी ओर सैलाब में आदमी 
की गक्ल धरली ओर किसी हद तक गायव करने वाला क्यो लगता है ? समकालीन यथार्थं की 
तपि जौर शिद्‌दत शब्दों की गिरप्त से षूटती क्यो नजर आती है ? जाहिर है कि वे सचाई का 
ेसा कोई पारदर्शी पर्याय पेश नहीं करपा रहे दै जिससे यथार्थं ओर उसका अनुभव ओर संवेदना 
संवादी हो सके । संवेदना, विचार, ओर कम के वयस्क इलाकों के लिए अव वे प्रासंगिक नहीं 
लगते । शब्दों की दृनिया लगातार सिकुडती जा रही हे । इस संसार में से एक सार्थक प्रतिसंसार 
रचने कौ उनकी ताकत कम होती महसूस हो रही है । माहौल में उडते-विखरते तिनको की 
मानिन्द, हमारे वक्त का अधिकांश सादित्य शब्दों को महज उठा ओर इस्तेमाल कर रहा है, उनकी 
तलाश ओर उपलब्धि के साक्ष्य उसमें से गायब लगते टै । शब्द जो धिसे ओर खोटे सिवकीं की 
मान्निद अपनी खनक खो वैठे दै। हमारे वक्त की हहराती, उफनती जिन्दगी के आन्तरिक 
भावात्मक उदधेलनों से कटे हुए, वे जू, अपरिभाषित ओौर पिदी-पिटायी अभिव्यक्ति मे जड़ी- 
भूत हो गये हैँ । पारदर्शी होने की बजाय वे हमारे मौर हमारी दनिया के वीच एक धुधते या 
रंगीन कांच की दीवार खड़ी करते है । आगसेगरमी ओर रोशनी पाने या देने की वजाय लगता 
ठै; लोग अपने हाथ ओौर कभी-कभी तो खुद को ही अदवदा कर उसमें ज्ञांकते नजर आ रट है। 
वह मानवीय स्वर, सरोकार ओर ऊष्मा समकालीन साहित्य के ज्यादातर हिस्से से गायव हो 
गयी -सी लगी है जो रचना को एक कालातीत संवाद बनाती टै । शब्दों की चीख ओर शोर, 
सडको मौर गलियों के शोर ओर चीख को धूल ओर धुधके वादलोंमेढांपरहेहं। 
इस माहौल में भी हमारे वक्त का जोभी सार्थक साहित्य है, वह समकालीन 
होता हुमा भी उस समग्र ओर व्यापक तनाव, दन्द ओर अन्तविरोध का.गवाह्‌ ओर 
भागीदार भी है ओर जहां-जहां, जिस-जिस स्तर पर वह्‌ उनके वीच ओर पार मानवीयता 
केस्वरोंको केन्द्रित करता है, वहीं अपनी रचनात्मकता चरितार्थं करता" है। इसीलिए 
समकालीनता की चेतना ही काफी नहीं है, उस प्ररिप्रष्य की पहचान भी जरूरी है जिसमें 
वह्‌ चीजों को देखती, समज्ञती मौर रूपान्तरित करती है ओर मानवीय शवल देती है । 
यही वह अन्तनिदित मानवीय स्वर है जिससे रचना इस दुनिया को ऊपरी, वाहूरौ ओर 
भौतिक मायनों मे बदल तो शायद नही सकती, लेकिन उसे बदलने कौ जरूरत के अहसास 
को जीनेवालों की विरादरी वढा जरूर सकती है । सामाजिक संघषं ओौर परिवर्तन के मौके ओर 
जरूरत कै सन्दभं मे साहित्य की यही मुमकिन भूमिका हो सकती है । यह्‌ जरूरी सिफं इसलिए 
है कि आदमी इसके जरिए इस दुनिया भौर खुद को पहचान सके ओौर मुमकिन हो तो बदल सके । 
शोर मे खो गये शब्द की अपनी रचनात्मकता की तलाश ओर मानवीयता के आयामो की रचना 
ही समकालीन माहौल मे साहित्य की प्रासंगिकता हो सकती है । इससे अधिक का दावानतो 
करिया जा सक्तां है, ओर न किया जाना चाहिए । एक मानवीय ओर रचनात्मक प्रतिसंसार 
की स्वना के माध्यम से संवाद भौर प्रतिवाद किया जा सकता दै, उससे अलग शक्ल अख्तियार 
करना, रचना को अपनी दुनिया से बाहर जाने का खतरा मोल लेना है। ओर वकौल जार्ज 
स्टाइनर “च्हेन दवडस इन दसिटी आर पुल आव सेवेजरी एण्ड लारईदज|नथिग स्पीक्स 
, लाउडर देन द अनरिटन पोएमः-- ¶ 
उस अनलिखी कविता की हैसियत ओर ताकत, उस परिन्दे के गीतों की ही मानिन्द हे 
जो कंमो को जगत पर बारःवार आकर वरता है, सूरज मौर चांद, आकाश चूमते पहाड़, हरी 
भरी वादियों, उन्मुक्त हवाओं भौर क्षितिज तक फले समन्दरों के गीत गातादहै। 
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"शुद्धता" का अस्वीकार : रेणु" की कहानियां 
() हरिकृष्ण कौल 


ठभरी-घर्मा कहानियां 

फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने प्रथम कटानी-संग्रह का नामं टुमरी रखा है, यद्यपि उसमे 
ठ्मरी नाम की कोई कहानी नहीं है । शब्दकोशों के अनुसार टुमरी एक चलता गाना है जिसमें 
कई रागो का मिश्रण हो । यह करई हल्के रागो ओौर तरह-तरह की धुना मे गाई जाती टै । रेणु 
की कटहानियों मे अनेक कथां, उपकथाओं, परिकथाओं, उपाख्यानो, मिथकों, विविध प्रसंगो 
नाना प्रकार के अप्रासंगिक विवरणों का ही नहीं, रूप, रस, गंध, ओर नाद का भी मिश्रण 
मिलता है । इसलिए रेणु ने इह दुमरी धर्मा कहानियां ओर डां ° नामवर सिह ने "मिश्रित 
शिल्प की कहानियां" कटा है । दुमरी कभी "शुद्ध" नहीं हो सकती । चाहे, कथासाहित्य हो या 
संगीत-साधना, जो "विशुद्ध" टुमरी गाने की कुचेष्टा करेगा, उसकी नियति गीताली की बहन 
मीताली की खंडित कला-साधना से भिन्न नदीं हो सकती । जो कथाकार अपने कथ्य को शुद्धता 
की मृटूढी मे कसने की कोशिश करेगा, उसकी कहानी का सारा कथा-रस निचडकरं कसी 
मुट्टी की उंगलियों से वह जायगा ओौर शेष केवल छ रह जायगा । कहानी ही नही, कोई भी 
साहित्यिक विधा या कला शुद्ध नहीं हो सकती । विभिन्न साहित्य-रूपों ओर कलाओं मे 
परस्पर विनिमय होता रहा है मौर होना ही चादिए जैसा कि डां° नामवर सिह ने कहा है 
इस विनिमय से बेशक वे लोग परेशान होगे जिनके लिए हर विधा एक ईश्वर प्रदत्त () 
चौखटा है । दस 'ग॒द्धता' को अस्वीकार करने के कारण ही रेणु की कहानियां मे स्ट्क्वर के स्तर 
पर रिपोर्ताज, रेखा चित्र, ध्वनि रूपक, फिल्म दृश्य-लेख, पुराण कथा, लोक कथा, लोक वातौ 
गपवाजी आदि का, तथा देकस्वर के स्तर पर रूप, रस, नाद ओर गंध का मिश्चण मिलता दै । 
रेण "तीसरी कसम" के हिरामन की तरह ही "गप रसाने का भेद जानता है 1 उनकी लोक~रस 
से ओत-प्रोत कहानियां चुस्त-दुरुस्त कहानियों कौ तरह किसी ¶ैटनं' का निर्माण करने की 
अपेक्षा एक 'रिद्‌म' (लय) का सूजन करती है । ओर जैसा कि ई० एम° फास्टर का मत हे, 
कला की दृष्टि से “रिद्मः 'पैटनै' से ऊंची उपलब्धि है । 

फणीश्वर नाथ रेण ने उपन्यास मौर कहानियां ही नही, सिपोर्ताज भी लिखे ह । विहार 
के सवे मौर वा़ तथा नेपाल की सशस्त्र क्रान्ति के विषय मे उनके रिपौर्ताज उनके मरणोपरान्त 
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कहानियो मे भी रिपोर्ताज की शैली को अपनाया है। 'टुमरी' संग्रह की "तीर्थोदक' तथा , 
आदिम रात्रि की महक! संग्रह्‌ की "पुरानी कहानी : नया पाठ' ओर "ना जाने केहि वेषमे' 
, कहानियां एक प्रकार से रिपोर्ताज ही है । अन्तर केवल इतना है कि इनके पात्र ओौर स्थितियां 
( । वास्तविक न होकर काल्पनिक हैँ । या कौन कह सकता है कि ये स्थितियां ओौर पात्र वास्तविक 
| नहीं ? रेणु के विषय में उनकी पत्नी श्रीमती लतिका का ही नहीं, अन्य लोगों का भी कहना है कि 
वे कहानी, उपन्यास मे वास्तविक व्यक्तियों को ही, कहीं नाम वदल कर ओर कहीं विना नाम 
¢ बदले, कथावद्ध करते धे 1 दूसरी ओर, रेणु के जिन रिपोतजिों के विषय में साधारणतः यह्‌ 
। माना जाता है किं वे सच्ची घटनाओं पर्‌ आधारित हँ. उनके विषयमे भी कुछ लोगों ने आवाज 
उठाई है, वे वास्तविक घटनाओं का "आंखो देखा हाल' न होकर मात्र काल्पनिक रिपो्िग है । 
पुरानी कहानी : नया पाठ' में रेणुने प्रभावोत्पादकता वढ्ाने के लिए कथा-शिव्प मे रेडियो 
ओर फिल्म टेकनीक का भी समावेश किया है। वाद्‌ के कारण वस्ती मे पानी भर आयाहै। 
लोगों ने घरों की छतों पर ञाध्रय लिया है । उनमें लवली मची हे सभी अपनी जान वचाना 
चाहते है । कोई अभागा छप्पर पर अपने को न संभाल पाने के कारण नीचे पानी गे गिर्‌ पड़ता 
है। लोग रो रहै है । विलाप कर रहे है । छप्पर पर जगह पाने के लिए एक-दूसरे से ज्ञगड़ रै 
दै । बाढके पानी में कभी किसी पशु कौ लाश बहकर आती है तो कभी कोई सांप नजर आता 
है । उधर कोसी की यह्‌ विनाण-लीला देवकर निरपाय असहाय लोग लां मृदंग.वजाकर कोसी 
< मेया का वंदना गीत गाते हँ ओर मदग कौ ताल पर ही गांव का एक सात्र “पद्‌.आ पागल" जन 
कवि नागार्जुन की कविता की आवृत्ति कर रहा दै, “ताता धेया, ताता थैया, नाचौ नाचौ कोसी 
मैया !“--इस सारे हंगामे को मानो रेणु न :रिकिाड' किया है ओर कहानी के निम्नलिखित 
अनुच्छेद म वे विना कोई टीका टिप्पणी किए जैसे इस “रिकाड' को ` प्ले वैक! करते है -- 
“माय गे--ए-ए--ए- वावा हो- ओः ओ-दुहा- ई - ई- संभल के- ले-ले 
गिरा-गिरा - छप्पर पर चठ जाए सुगनी रेरमललवा आ आ-दीदी- ई ई-- 
हायनहाय ~ माय॒-गे-बावा--हो - ओ-ओ-- ओ- दे इस्सर महादेव - ले-ले गया - 
गया - इूबा--डवा-- अगन में छाती भर पानी - यह्‌. छप्पर कमजोर है-- यहां - नही-- 
जहां जगह नही-है हले नेगिरा- भैस का वच्चा वहा रे- ए-ए - ए डोमन--ए डोमन 
-सपिसाप--जे गौरा पारवती-- रस्सी कहां है-हंसिया दं- बाप रे वाप--ता-ता थैया 
~ ताता थेया, नाचो नाचो कोसी मैया - छम - कट छमः..1" 
इस अनुच्छेद मे यदि सारे दृश्य को ध्वनिवद्ध किया गया है तो अगले अनुच्छेद में स्थिति 
से ध्वनि को पृथक करके उसका केवल चाक्षुष (विज्युजल) रूप प्रस्तुत किया किया गया है । 
देविए-- ४ 


| "तण जल : धघनजल' तथा नेपाली क्रान्ति कथा' के नाम से पुस्तकाकार छपे हे । रेणु ने कष्ठ 
| 














१. लतिका रेणु, अव वह्‌ मरीज कभी दरवाजा खटखटाने नहीं आयेगा" (प्रो° राम वक्षावन 
` सिहं तथा ड° रामवचन राय द्वारा सम्पादित “रेणु : संस्मरण ओर श्रद्धांजलि" पटना- - 
१९७० मे संकलित, प° १४२) 
९" "लगभग दो साल पूर्वं जव पटना की भयंकर बाढ़ पर रेणु कौ ममंस्परशीं रिपोटं (आंखों 
देखा हाल' को तरह कई किस्तौं म प्रकाशित हई तो कुछ लोगो का कहना था कि उस वाढ 
ई श अपने गाव ओौहारी हिगना मे थे, पटना मेँ नहीं ।“-- कुमार विमल का लेख 
रेणु की याद मे' (मासिक "नया प्रतीकः माच १९७२ अंक, प° ३) 
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“सोर के मटरमैले प्रकाश मे ताड की पनगी पर वैठे हुए वृद्ध गिद्ध ने देखा - दूर, बहुत 


, दूर तक गेरुआ पानी पानी पानी ! बीच-वीच मं टापुओों जसे गांव-घर, घरों आर पड़ापर 


हृए लोग । वह्‌ वहां एक भस कौ लाण । इवे हूए पाट मौर मकई के पौधों कौ फूनगियो के 
उस पारः 
` राजगिद्ध पांखें तोलता है--उड़ान भरता है, हहासः..1"" 

पूरवैगामी अनुच्छेद मे जहां रेडियो टेकनीक का उपयोग किया गया है वहां इस अच्च्छेद 
मे पूरी तरह से फिल्म टेकनीक का आभास मिलता है । सवसे पहले मानो ताड कौ फुनगी पर वेठ 
हुए गिद्ध का "क्लोज अप" दिया गया है । फिर जैसे कंमरा “जूम आउट" कर्ताहं मौर 'लाग 
शट" यें दूर दूर तक फला पानी ही पानी नजर आता है । ("पान्न शव्द की आवृत्ति विचारणीय 
है 1) इसके वाद मानो कैमरा “जुम इन" करके धीरे-धीरे 'पैन' करता है ओर पानी के बीच 
टापुओं जैसे गांव घर, घरों मौर पेड़ परं बैठे हृए लोग, इवे हृए पाट ओर मकरके पौधोकीं 
फनगियां, उनके पार भैस की लाश, एक के वाद एक नजर आते ह । तव जसे शौंट 
बदलता है । फिर उसी गिद्ध का "क्लोज -अप'। गिद्ध उड़ान भरता टै ओर कंमरा जसे उसे 
"फलो" करता है । दृश्य जगत्‌ के प्रति रेणु फी इस प्रकार की संवेदनशौलता देखते हुए नागार्जुन 
के एक अन्य संदभं मे कहे गये ये शब्द बहुत ही सही मालूम होते टँ कि रेणु यदि “कलकत्ता 
जैसे महानगर मेँ पैदा हुआ होता जओौर यदि वैसा ही सांस्कृतिक परिवेश, तकनीकी उपलब्धियों 
का वही माहौल इस विलक्षण व्यक्ति को हासिल हुआ होता तो अनृ्ी कथा-कृतियो के ` 
रचयिता होने के साथ-साथ सत्यजितराय की तरह फिल्म निर्माण की दिशा में भी यह व्यक्ति 
अपना कीतिमान स्थापित कर दिखाता 1" 

जैसा कि उपर कटा गया दै फणीश्वरनाथ रेणु कौ कहानियां मिध्रित शिल्प को 
कहानियां है । इनमें अन्य साहित्यिक विधायों की शैलियों का ही नही, रेडियो अर फिल्म 
टेकनीक का भी सहारा लिया गया है । परन्तु रेणु के इस मिश्रित शिल्प मे जो बात सवसे अधिक 
महत्त्वपू्णं ओर ध्यानाकषेक है, वह है कथा ओर गीत का मिश्रण । (तीसरी कसम अर्थात्‌ 
मारे गए गुलफाम", "विघटन के क्षण", आदि कहानियों का प्रभाव कथा ओर गीत का मिला-जुला 
प्रभाव है । कथा मेँ गीत का समावेश करने के लिए रेणु को कहानी का परम्परागत बचा तोडना 
पड़ा है । कथा वर्णन की प्रचलित लीक छोडनी पड़ी है । (तीसरी कसम के हिरामन की तरह 
स्वथं रेणु को भी यह एहसास है कि प्रचलित लीक अर्थात्‌ “चालू रास्ते मे कंसे गीत गा सकता 
है कोई ?1 


कहानियों का देक्स्चर : विम्ब, नाद, गंध 

कृथा-शित्प मे संरचना या रूप गठन (स्टरक्चर) का ही नहीं, कहानी के शब्द-गठन 
(देक्स्वर) का भी महत्त्व है । रेणु ने जहां बहुत से प्रसंगो भौर उपाख्यानों को जोड़कर कहानियों 
कि संरचना खड़ी की है, वहां विविध प्रकार के बिम्बो, शब्द-चि्ो, ध्वनि-चित्रो, मिथकों आदि 
से उनका टेक्स्वर बुना है । अपनी कहानियों की सधन बुनावट मे उन्होने नाना प्रकार के रूप, 
रस, गंध, नाद, सुर, ताल मुद्रा आदि का उपयोग किया है । उनकी प्रतिभा सबसे अधिक उनके 
द्वारा प्रयुक्त श्रव्य-विम्बों या ध्वनि-चितरौ मे क्ललकती है । रेणु की कटानियों के नादद तत्त्व अर्थात्‌ 
उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ श्रव्य बिम्बो की परीक्षा यहां प्रासंगिक नहीं होगी । | 

“सिर पंचमी का सगुन" कहानी मे कालू कमार अपने देनदार गृहस्थो का फाल गमे कर ` 
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हथोड़ से छं-ठा-ठां - इन्-ठा टन ।' करके पीटता है ओौर फिर जब उसे कठौते मे डालता 
टताोष्षषुऊंगृडर-रं !' की आवाज मे गमं फाल पानी मे छनछना उठता है। कालू ने 
सिघायके जिस फाल को जानवूज्ञकर टेढ़ा किया था उसे ग्म करके रेलवे का जवान मिस्त्री 
अपने वजनदार हथौडे से 'ठनांग-ठनांग-ठनांग" करके सीधा करता है । इसी कहानी मे आगे 
चलकर जवान मिस्त्री के ललकारने पर सिघाव अपनी सारी हिम्मत वटोरकर हथौड़ा चलाता 
है तो उसके तीन वार ठीक ओौर चौथा वार गलत पड़ता है-""ए-ठांय ! ए ठय ! ए ठय । 
ए-ठ-रे-क्‌ ।'' गौर जवान मिस्त्री के हाथसे संडसी-सहित लोहा ष्टुटकर छिटक जाता है ओौर 
दाहिना पैर बाल-बाल वचता हे। कस्वे की लड़की" कहानी मेँ जव रिक्शा वाले उतराई 
मे पैडिल चलाना वंद करदेतेहँतो बहुत देर तक फी हील" कौ करकराहट होती रहती है-- 
“'क्रिरि-रि-रि रिरि" जिससे सरोज की सारी देह में गुदगुदी लगती है । हाथ का जस 
ओर वाक का सत्त" मे वक्ता गाड़ीवान के मुह से सुनता है किजग्ग्‌ पंसारी ने वृदापे मे एक 
जवान 'तड़तड' पहाड़नि को घर मेँ वेठा लिया है। 'तड़ तड़' का कोड अर्थं होया न 
हो, इसकी ध्वनि से ही पहाडिनि के मांसल आर कसे हृए अंगो से एूटने वाली जवानी मूतिमान 
हो जाती है । रेणु ध्वनि ही नहीं; सुर के विषय मे भी काफी संवेदनशील ओर सचेत हैँ । (हाथ 
काजस “मेही वक्तां कुसुमलाल गाड़ीवान से पृछता है कि क्या जग्गू पंसारी जिन्दा हेतो 
रेणु के शब्दों मे ““कुसुमलाल ने सुर खींचकर एक शब्द मे जवाव दिया - “ रै-ए-ए-ए !* जिसका 
अथं हृमा--हां किसी तरह जी रहा है ।"' (तवरे एकला चलो रे" मेँ भैस वथान मं पाड्कोन 
पाकर हंकरती डिकरती उसे पृकारती है--“पाड कहा जां आं ।"' गौर पलाती भे वंधा पाड़ाः ( 
जवाब देता है - भे यहां आं आं ! "एक आदिम रात्रि की महक" मे करमा रेलवे के अनेक 
वावुओं कौ नाक से सोते समय निकलने वाते सुर को इन शब्दों मे याद करता है _ “ धवाघ्रुकी 
नाक ठीक ववुञानी आवाज में ही (डाकतीः है ।-पैटमान जी तो लगता दे, लकड़ी चीर 
रहे है 1: `गोपाल वात्र की नाक वीन जैसी बजती थी-- सुरमें।- असगर वाद्रुका खर्यटा -- 
सिघजी फफकारते धे ओर साहु वार नीद मे बोलते थे--"ए, डाउन दो, गाड़ी छोड़ा ` -“ 1” 

रेणु कौ कहानियो मे नाद के साथ-साथ गंधके प्रतिभी 
होती है । तीन विदियां' कहानी मेँ गीताली को मिस्त्री हाराधन यन्त्रैकार सलाह देता है-- 
“गीतों मे गंध का परिवेशन कर सको, एेसी साधना करो ।* रेणु ने स्वयं एेसी साधना की थी । . 
वे अपने कथा-गीतों मे गंध का समावेश करने मे समथं हुएथे। वे प्रायः हर प्रकारकी गंधके 
प्रति जागरूक है, चाहे वह पहली वर्षा मँ भीगी इई धरती के हरे भरे पौधों से निकलने वाली 
खास किस्म की गंध हो (“रसप्रिया' ) अथवा बुज्ञते हए लोहे कौ लोटाइन गंध (“सिर पंचमी क। 
सगुन") बाघ के शरीर से निकलने वाली ('वधाइन") गंधहो या गाड़ीमे रह्‌-रहकर महक उठने 


। कस्वे कौ लकड़ी केशरीर मे लगे सस्ते ओर 
की गंध (कस्वे की लकड़ी) अथवा नये मकान 
कौ महक) । एक मुस्लिम परिवारमें भून हृए 


सुखती लहराती लाल, गुलाबी, पीली चुनरियों 
कौ मादक गंध (पुरानी कहानी : नया पाठ) । कई दिन वंद पड़े कमरे से निकलने वाली. शमी 
हृईः गंध या पीतल की चमचमाती हई थाली मे भात-डालते समय भाषः कौ महक (आत्म-साक्षी) । 
कटा-कहीं तो रेण की यह्‌ गंध-चेतना वहत ही सूक्ष्म रूप में हमारे सामने आती है । एक आदिम 
रात्रि कौ महक" का करमा- जिसे जन्म के कुष्ठ घण्टे बाद ही मालगाड़ी.के डवि मे “विना 
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अति संवेदनशीलता लक्षित 


मँ चूने ओर वानिश की गंध (एक आदिम रात्रि 
प्याज की ब्रू (जलवा) या हवा में नववध्ुओं की 


` €| शीराजा 


विलटी रसीद' के (लावारिस माल" के रूप में पाया गया था, जिसकी जवानी रेल गाडियों में 
रिलीफिया. ववजं के साथ भटकते बीती है -जव अपने वेसहारा भटकते जीवन से कुट क्षण 
चुराकर स्टेशन के पास के एक गांव में प्रवेश करता है तो गांव की पहली गंध का पहला जोक" 
उसके लिए एक अभूतपूवै अनुभूति वन जाता है । 'संबेदिया' कहानी का हरगोविन संवदिया 
अपने कायं में इतना दक्ष है किं वह्‌ वातावरण को सुंघकर-ही संवाद का अन्दाजा लगाता है । 
संक्षेप मे कहा जा सकता है कि रेणु का कथा-जगत्‌ नाना ध्वनियो, सुरों, गीतों से निनादित ही 
नही, भांति भाति करी गंधों से महकता भी है । वास्तव में रेणु ने अपनी कथा-स्थितियों को बहु 
आयामी मूत्त रूप देने का प्रयत्न किया है । इसके लिए इन्होंने यथासम्भव सभी कलाओं के 
समस्त उपकरणों तथा देन्दरियवोध के विभिन खतो का सहारा लिया है । नाद, सुर, गंधही 
नहीं, उन्होने जैसे अभिनय कला से भी मद्राएं मौर मूच्छना (माइ्गूलेणन ओंफ वादस) लेकर 
अपनी कहानियों का टेक्स्वर वना है । वे यात्री कौ भंगिमाभों ओौर मुखमुद्रा का सूष्ष्म॒विवरण 
देते दै । 'तीर्भोदक' कहानी में "विष्णु कौ वोली, मंजन के ज्ञाग से भरे हुए मुंह मे गुडगुडाई । 
मुह ऊंचा करके उसने कहा--्म उ-उ-वा । फिर ओसारे के वगल मे ्ञाग उगलकर बोला-- 
दूसरे से कञं लेकर तुम्हारी चीज ला दी है । रुपया देती जाओ । आज ही मनीमाङ्र से भेज 
दूंगा । दूसरे का रुपया `` '" इसी कहानी का एक ओौर पात्र खंखड़ ओन्ञा जानता है कि कोसी 
मुखमुद्रा शिष्टाचार दैतु कही गई उसकी बात को रद्द करके उसके अभीष्ट अथं का संकेत दे 
सकती दै । पण्डाइन चाहती दै कि यात्रियों मे जितनी स्तिया ह, वे ऊपर बराण्डे पर आयें । 
जाहिरी तौर पर उसकी वात का समेन करते हुए भी दांत निपौरकर लल्लू कौ मां को पण्डाइन 
की चालाकी के प्रति सावधान करता है । देखिए यह्‌ प्रसंग-- 

“खंखड़ ने लल्ल्‌ की मां की ओर दांत निपोरकर देखते हुए, धीरे से कहा-- जसी मर्जी 
आप लोगों की । सवके साथ नीचे रदिए,.यह भी अच्छा । चाह नवोजनि ऊपर जाइए, यह भी 
अच्छा। | 

दिनि का समय होता तो आंख की कनखी से लल्लू की मां को सचेत कर देता--ऊपर 
नहीं । किन्तु रात को धुजंकस लालटेन कौ रोशनी में वहं दांत निपोरने के सिवा भौर क्या 
करे ? ॥ 

“ठेस' कहानी में ग्राम शिल्पी सिरचन जव अपने काम मे मगन होता है, तो एक कुशल 
अभिनेता की तरह ही “उसकौ जीभ जरा बाहर निकल आती है, होठ पर ।' “उच्चाटन 
कहानी मे बिलसवा या रामविलास (इडरामा' ओर एकटग' के “जागंन" मे ही बोलता-सोचता 
है। दो साल के वाद घर लौटने पर उसने मन में निषचय किया था किं वहु साहुकार बूढ़े मिसर 
को खरी-खरी सुनाएगा । किन्तु सुबह्‌-सुबह्‌ ही मिसर की आवाज सुनकर उसका निश्चय ` 
डगमगां जाता है । विलसवा “डरामा में परदा उठने पर अचानक पाटं भूल गया, मानो ।“ 
आखिर वह साहस वटोरकर मिसर से दो-एक तेज बातें कह ही डालता है । उसका अनुमान था 
कि उसकी तेज बात सुनकर मिसर कौ क्रोधाग्नि भड़क उटठेगी । किन्तु एसा नहीं होता । मिसर 
उल्टा नरम पड़ जाता दहै । विलसवा को लगता है कि "“मिसर भाट छोड़कर (वेपाट' की बात 
वतियाने लगा!” फिर उसे. एक पुराना प्रसंग याद आता है - ' 'पिषते साल, महेन पुर-- 
मोहल्ला दुर्गा पूजा के “रामा” में जुगल महतो पनवाड़ी ने इसी तरह खेल चौपट किया था । 
जल्लाद का "पाट लेकर उतरा ओर तलवार उठाकर मारते समथ रटा हज “पाठ! ही भूल गया 
ओर वेवात की बात बोलते-बोलते तलवार फँंककर रोने लगा ।^ ` -मिसर भी रोता है क्या? 
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नहीं, नाक पोंछ रहा है 1" 
इस सारी चर्चा से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है किरेणु की कहानियां "शुद्ध" नहीं 
मिश्चित्त शिल्प की कहानियां हैँ । इनमें अन्य साहित्यिक विधां तथा रेखा चित्र, रिपोर्ताजि, 
गीत आदिका ही मिश्रण नहीं, साहिल्येत्तर कलाओं जैसे फिल्म, रेडियो, संगीत, अभिनयः 
आदिकौ टेकनीक का भी समावेश मिलतादहै। इस दृष्टि सेरेणु संसार के उन महान 
सादित्य-शित्पियो मं से एक हैँ जिन्होंने, एच० पी० एच० टीरसिग के शब्दो मे, अपनी कला की 
सीमाओं का अतिक्रमण करके उसकी अन्य कलाओं के साथ सहजीविता की आवश्यकता अनुभव 
कीरहै। | 


मिथक ओर सोटीफ 


'मिथक" अंगं जी के "मिथ" शब्द के आधार पर बनाया गया एक पारिभाषिक शब्द है 
जिसका प्रयोग करई अर्थो मे होता है । अरस्तु ने अपने काव्य-णास्त्र (पोयटिवस) में 'मिथ' का 
प्रयोग कथानक या कथात्मक संरचना के लिए किया है मौर "लोगोस' (ज्ञान) का व्यवहार इस 

के विलोम या प्रतिविन्ु के रूप में किया है । मिथ का सम्बन्ध कथन या वर्णेन से दै, चिन्तन या 
दशन से नहीं । इसकी विशेषता इसकी तकंटीनता ओर अनायासता मेँ निहित है जो इसे ज्ञान- 
विज्ञान के क्षेत्र से पृथक्‌ करती है । आधुनिक साहित्य समीक्षा मेँ भी 'मिथक' शब्द का प्रचलन 
पयप्ति मात्रा में लक्षित होता है ओर यह धर्म, लोकवार्ता, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनो- 
विष्लेषण, ललित कला आदि की साज्ञेदारी मे एक व्यापक सर्थक्ेत्र की ओर संकेत करता है। 

सत्रहवीं ओर अठारहवीं शती मे (मिथक' से वुरे अर्थ का ही द्योतन होता था--एक अनैति- 

हासिक ओर अवैज्ञानिकं कल्पित कथा, एक मिथ्या ज्यान । किन्तु अव इस शब्द के विषयमे 

यह धारणा बदल गयी है । आज मिधकं को काव्य की ह भांति वैज्ञानिक ओर एतिहासिक सत्य 

का प्रद्र नहीं, उसका पूरक माना जाता है। आधुनिक काल मे प्रतिरूपात्मक ओर तक 

संगत कथा-संसार को रचने वाले लेखक भी इन मिथकों का उपयोग अपनी कृतियों कौ 

संरचना ओर शब्दरचना दोनों मे करते हैँ । कहीं ये भिथक लेखक को एक बना बनाया पैटनं 

उपलब्ध करते हँ अर वह अपनी रचना शित को प्रयोग इस पँट्न को विस्तृत चित्रांकन द्वारा; 
उभारने मे ही करताःहै । कहीं ये मिथक वतमान स्थितियों का उनके आद्यःप्रारूपों (आकिटाईइ 
से जोडते है ओर कीं किसी खंडगत अनुभव को व्यापक अनुभव का अंग बनाते हैं। 


` फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी कहानियों का कण्य ही नहीं, कथय की अभिव्यक्त के उप- 


प्स) 


करण भी लोक जीवन से लिए है । कथ्य की सशक्त भौर प्रभावयपूणं अभिव्यविति के लिए उन्होने 


कहानियों मे लोककथाओों ओर मिथकों का भी उपयोग किया 


वास्तविक लोक के मध्य सम्बन्ध राबटं शोल्ज गौर रावटं केलाग के .शब्दो मे, समाजशास्त्रीय 
प्रति-रूपात्मक (50०;०10६८९) प्ट्‌€5611801078]) है । अर्थात्‌ उन्होने इस लोक की यथार्थं 
स्थितियों को ही उनके. सामाजिक परिप्र्य मे रूपायित करने का प्रयत्न किया है । एेसी कथा 
करिया अपनी प्रभावदुणंता ओर नाटकीयता के बावजूद कभी-कभी एकायामी ओर सतही 


लगती हैँ । कदाचित इसी खतरे से वचने के लिए रेणु ने दैनिक जीवन के रोचक प्रसंगो" मे 
लोककथाओं ओर मिथकों का समावेश 


है। रेणु के कथालोक ओर इस 


८ 7 किया है जौर इन्द गहराई भौर देनेकी 
 कोशिशकीदहै। हं गह व्यापकता देने कं 


तीसरी कसम अर्थात्‌ मारे गए गुलफाम" हिरामन ओर 


दीरावाई के परस्पर आकर्षण 
शन शीरा्रा | 





मौर अलग होने की नियति की कहानी है । महुमा घटवारिन की अन्तकंथा इनकी इस नियति को 
प्रतीकात्मक ढंग से रेखांकित करती है । कहानी के दोनों पात्र, हिरामन ओर हीराबाई, इस 
मिथक के ददं को.अपने भीतर अनुभव करते है । 'महुमा घटवारिनि' गते-गाते हिरामन भावुक 
हो उठता है --““उसको लगता है, वह्‌ खुद सौदागर का नौकर दै । महुजा ओर कोई बात 
नहं सुनती । परतीत करती नहीं । उलटकर देखती भी नहीं । ओौर वह्‌ थक गया है तरते 
तैरते 1" हीरावाई हिरामन की हो नहीं पाती । कम्पनी की ओौरत कम्पनी मे चलौ जाती 
है। मगर जाते समय भरे गले से हिरामन से कहती है "तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया 
है । क्यों मीता ?- महमा घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है, गुखजी 1“ महुभा 
घटवारिन की कथा का ददं आकर्षण मे वधे दो व्यवितयों का ही ददं नहीं, उसका एक सामाजिक 
संदर्भं भी है। सौदागर पूंजीवादी व्यवस्था के एकमात्र मूल्य उस धन क प्रतीक है जिसने 
परेम, सौद, भावना, त्याग, बलिदान आदि जीवन मूल्यों को रद्‌ किया है । कहानी मे हिरामन 
द्वारा अपनी विशिष्ट शैली में वणित नामलंगर डयोढी का वृत्तान्त भी एक मिथक दै । नामलंगर 
डयोदी के राजा के घर देवता ने जन्म लिया था, जिसे किसी ने नहीं पह॒चाना । "देवता आखिर 
देवता है ।' एक वार लाट साहब मय लाटनी के हवा गाड़ी से आये । लाट ने भी नहीं, परहचाना 
आखिर लाटनी ने। लेकिन फिर भी सभी ने बात हंसी मे उड़ा दी । तव देवता का वेल शु 
हुआ । पहले दोनों दन्तार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर 'पटप्टाग' ~ अर्थात्‌ धन दौलत, मालः 
मवेशणी सव साफ `“ - - 


९ 


यह्‌ उटपर्टांग कथा सुनाते समय हरामन कौ मनोदशा के वणेन से इस मिथक के अथं 


का आभास सर्हन ही मिलता है - ““हिरामन का मन पलपल स॑ बदल रहा है, मन मे सतरगा 


छाता धीरे-धीरे विल रहा है, उसको लगता है । ` ` -उसकी गाड़ी मे देवकुल कौ ओौरत सवार 
है । देवता आखिर देवता है ।'” कहानी के अन्त में .देवकुल कौ यह्‌ ओौरत, अर्थात्‌ हीरावाई 
उसे छोडकर चली जाती है तो उसके मन की सारी दौलत, सारा सुख चैन अपने साथले 
जातीदहै। स ; 

रेणु की कहानियों मे हमे समाज में प्रचलित विघ्यात मौर अविष्यात दोनो प्रकार के 
मिथक मिलते ह । (रानी कहानी : नया पाठ' में बाढ़ के रूप में “मुंह वाये, विशाल मगरमच्छ 
की पीठ पर सवार दसभुजा कोसीका नाचती, किलकती, अट्टहास करती आगे बढ़ रही है । “ 
“नैना जोगिन" में रतनी का नैना जोगिन के रूप में नामकरण भी एक मिथक के आधार पर 
ही हृभा है-“देहात भे क्ञाड-फक करने वाले ओका गरुणियों के हर "मतर" के अन्तिम आखर 
मं वंधन लगाते हुए कहा जाता है दृहाए इस्सर महादेव गौरा पारवती, नैना जोगिन `" 
इत्यादि । लगता है कोई नैना जोगिन नाम की भैरवी ने इन मन्त्रो को सिद्ध किया था" 
सचमुच रतनी की गालियां किसी भेरवी द्वारा सिद्ध किए गए मन्त्रों से कम पैनी या मारक 
नहींहै। ` £ = । 

रेणु के उपन्यास-कटानियो मे अनेक गांवों या घाटों के नाम किसी-न-किसी नयेमुराने 
मिथक के साथ जुड़े होते है । दाथ का जस ओर वाक्‌ का सत्त मे भी पीलिया रोग ओौर उसका 
इलाज करने वाले वैद के कारण ही नवटोली गांव का नाम 'हल्दिया गांव" पड़ा । 

फणीश्वरनाथ रेणु की कटानियो मे मिलने वाले मिथकों के साथ-साथ उनके मोटीफ 
(अभिप्राय) का अध्ययन भी उन समन्ञने मे सहायक हो सकता दै । किसी कृति का अथवा 


< 


किसी कृतिकार की अनेक कृतियों का प्रमुख या आवतक भाव अथवा विषय ही “मोटीफ़' 
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कहलाता है । रेणु की कटानियों मेँ वुः विम्ब, दृश्य, प्रसंग या विषय बार-बार आते है, जैसे 
मेला, नाच, रेल, रेल यात्रा आदि ।. मेला फणीर्वरनाथ रेणु का एक प्रिय मोटीफ़ है। 
उन्होने अधिकतर ग्रामीण जीवन की कहानियां लिखी हँ ओर मेला ग्रामीण समाज की 
एक महत्त्वपूणं संस्था या प्रथा है । मेला एक संस्था ही नही, यह्‌ अस्थिर ओौर अन्यथा 
एकरस जीवन की गहमागहमी ओर रंगीनी का भी प्रतीक है । "तीसरी कसम" मे हिरामन 
ओर हीरावाई कामिलन मेलेमेही होता है बौर हीरावाई के चलेजानेके वाद ही 
यह मेला वाच्यार्थं भौर प्रतीकाथं दोनों दृष्ट्यों से टूटता है।। "रसग्रिया" मे रमपतिया 
के साथ विश्वासघात करने के काफी समय वाद प॑चकौड़ी मिरदंगिया की उस अवला के साथ 
गुलाव बाग मेले में अचानक मुलाकात हो जाती है। पर मेला हर साल लगता है, गया समय 
वार-बार नहीं लौटती है । पंचकौड़ी निरपाय ओर जिन्दगी कै मेले मे अकेला रहने के लिए 
विवश है । 'लाल पान की वेगम" मेँ विरजू की मां के पल-पल बदलते ओौर परस्पर विरोधी 
मनोभावं के मूल में बलरामपुर मेले का नाच ही है। 
रेणु को कहानियो मे रेल ओर रेल-याव्रा का मोटीफ भी मिलता है । यात्रा जीवन की 
निश्चलता ओर लक्ष्यहीनता में गति ओर लक्ष्य का आभास देती है । रेणु के अनेक पात्रों के मन 
मे रेलगाड़ी मे वैटकर तीर्थयात्रा की चाह वड़ी बलवती नजर आती है । तीर्थोदक' मे लल्लू 
कौ मां पतिर, घरगृहस्थी का नेह छोडकर इसी यात्रा के लिए रवाना हो जाती है। 
“तीसरी कसम' के चालीस साल के हट्टे-कट्टे देहाती गाड़ीवान ने अपने मन से सभी इच्छाओं 
को, यहां तक कि शादी-व्याह कौ इच्छा को भी, वलपूवंक वाहर निकाल फका है । परन्तु दंस 
` यात्रा कौ इच्छा को वह निकाल नहीं सका है। हीरावाई के चले जाने पर जव उसके लिए 
सारा संसार सूना हो जाता है तो यही एक इच्छा उसके जीने का अवलम्ब बनती है--““रेलवे 
लाइन कौ बगल से वलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दुर तक । हिरामन कभी रेल पर नहीं 
चढ़ा है 1 उसके मन मे फिर पुरानी लालसा ज्ञांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते इए 
जगरनाथ धाम जाने की लालसा"ˆ।'' ना जाने केहि वेष मे" की सारी कथा रेलगाडीमेंही. 
घटती है भौर एक रेलयात्री के विषय मेँ ही वन्ता को भैरवसिह “भौरा जैसे अद्भुत साहित्य- 
सेवी के दशंन होति हैँ । रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन ओर रेलवे कर्मचारियों का जिक्र रेणु की 
कहानियों मे वार-वार मिलता है । “एक आदिम रात्रि की महक! का करमा भी, कहानी के 
अन्त मे, चलती गाड़ी से क्‌ दकर जीवन में कटी जम जाना चाहता है । यहां रेलगाड़ी किसी 
लक्ष्य का नहीं, जीवन की लक्ष्यहीनता ओर भटकन का प्रतीक बन जाती है । रेणु की कहानियों 
मे रेल उस ओौद्योगिक व्यवस्था का भी प्रतीक है जो देहात की सामन्ती समाज-व्यवस्था को 
धीरेधीरे स्थानापन्न कर रही है । “सिरपंचमी का सगुन" मे गांव के लुहार कालू कमार द्वारा 
टेढे किए गये फाल को रेलवे का मिस्त्री एक-दो चोटो से ही सीधा करके प्रचलित लोकोक्ति 


के स्थान पर एक नयी उक्ति “सौ चोट लुहार की तो एक चोट सरकार की" की सार्थकता को 
रेखाकित करता है । 


रेणु कौ कटानियो मे एक सुकुमार, सुदशंता, सुशीला नारी काभी मोटीफमिलताहै 
जो कहीं 'तीर्थोदक' की अन्नपूर्णा, कहीं ठेस' की मान्‌, कहीं "विघटन के क्षण" की विजया दी, 
तो कहीं 'संवदिया" की बड़ी बहू के रूप मे पाठकों के सामने बार-बार आती हे । जलवा की 
फातिमा तथा (तीसरी कसम" की टीरावाई भी एेसी ही नारियां ह । रेणुकी कहानियों मे बार- 
वार आने वाली यह नारी शरत्‌ की नारी की श्रृतिमूति है जो स्वयं बहुत कुछ सहने के बावजूद 
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दूसरौ को प्यार जौर ममता वाटी है । दूसरी ओर एक अकेला अभागा परुष भी रेणु काश्रिय 
मोटीफ है जो कीं "रसभ्रिया' के पंचकौड़ी मिरदंगिया, कहीं @ेस' के सिरचन, कहीं "तीसरी 
कपप के हिरामन तो कीं "एक आदिम रात्रि की महक' के करमाकेरूप में हमारे सामने 
आता है । इन त्यागमयी/ममतामयी नारियों तथा अकेले अभागे पुरुषों के योग से रेणु ने वृष्ट 
ेसी कथा-स्थितियो की सृष्टि की है जिनके कारण कही-कहीं उनकी यथार्थवादी दृष्ट रोमा- 
नियत के कुहासे से धुधली हुई लगती है । ‡ 
वेतो मेँ चुगते अथवा तारों पर चहचहाते पक्षियों का चित्रण रेणु भ्रायः बहुत ही 
आत्मीयता ओर लगाव के साथ करते हैँ ओर उनकी चहक में जीवन की छोटी-षछोटी खुशियों 
की अभुगुंज अनुभव करते हैँ । परन्तु उनकी कहानियो मं चील सदा हौ एक अनिष्ट-सुचक मोटीफ 
के रूप मे आती है । "रसप्रिया" मे जव पंचकौड़ी मिरदंगिया इस बात का मातम मनाता है कि 
“व तो दोपहरी नीरस दै, मानो किसी के पास एक शब्द भौ न रहं गया है" तो उसी समय 
"आसमान मे चक्कर काटते हृए चील ने टिहंकारी भरी--टि “ईटि हक" `“ कहानी के एक 
अन्य स्थल पर मोहना जव पंचकौड़ी को पागल समन्ञकर भाग खडा होता है तो “आसमान में 
उडती हई चील ने फिर ट्हिकारी भरी दिही" ई" टि टि ग 1 'विघटनके क्षण' कहानी भें 
गांव उजड़ रहा है । सभी गांव छोडकर शहर मे जा वसना चाहते है ओर यहीं चील इस 
विघटनकारी शवित की प्रतीक बनकर आती है ~ “अचानक एक चील ने डना फड्फड़ाया । 
सभी चिरैयां एक साथ भड़क कर उड़ीं 1" यही चील "एक मादिम रात्रि की महक मे अकेले 
करमा को पुकारती जाती है। । 


दृष्टि बिन्दु । 
दृष्टि विष्टु कौ समस्या कथा-शिल्प कौ बुनियादी समस्या है । वक्ता ओर कथाके 
मध्य सम्बन्ध ही वह्‌ अधारशिला है जिस पर कथा की सारी संरचना खड़ी होती है । पर्सी 
लूबाक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "द क्रापट जाफ़ फरिक्शन' मे दृष्टि विन्दु की समस्याकोकथा 
शिल्प की केन्द्रीय समस्या मानकर इसकी विशद चर्चा की है । वक्ता कथाका वणेन उसके 


` बाहर या भीतर रहकर कर सकता दै । ओर इन दोनों स्थितियों मे वह अनेक प्रकार का दृष्टि 


बिन्दु अपनाकर अनेक कोणो से कथा को देख' सकता है । कथा-वर्णन की सर्वाधिक प्रचलित 
ओर परम्परागत परिपाटी वह्‌ दै जव लेखक सवव्यापी सवज्ञ अन्य पूरुष का दृष्टि विन्दु अपनाता 
है । एसी स्थिति में प्रायः लेखक स्वयं वक्ता होता है । वह न केवल पात्र के बाहरी क्रिया-कलापो 
का, वरत्‌ उनकी भीतरी आकांक्षाओं ओर उनके व्यवहार को परिचालित करने वाले गूढ़ 
प्रयोजनों काभीज्ञाता होता है, तथा पाठकों को भी अपने इस ज्ञान का सहभागी बनाने को 
तत्पर होता है । कहीं वक्ता स्वयं कथा के बाहर रहकर मी किसी एक पात्र का दृष्टि विन्दु 
अपनाता दै । वह सारी कथा को केवल उसी पाव कौ आंखो से देखता है भौर जिन क्षेव्रौ मे उस्‌ 
पात्र की पहुंच नहीं होती वहां वक्ता कौ भी पैठ नहीं होती । कहीं कोई एक पात्र ही वक्ता, 
बनकर उत्तम पुरुष के दृष्टि विन्द से कथा का वणेन कहानी के भीतर से ही करता है। यह 
उत्तम पुरुष वक्ता या कहानी का भै विश्वसनीय भी हो सकता टै ओर अविश्वसनीय भी । 
दृष्टि बिन्दु के निर्वाह कौ ओर भी बहुत सी प्रविधियां है जिनका प्रयोग असंख्य कथाकारों ने 
अपनी असंष्य कृतियों मे विया है । पर्सी लूबाक का आग्रह है कि कथाकृति में दृष्टि बिके, 
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सिद्धान्त का निर्वह्‌ कटरा से होना चाहिए । कथाकार कौडई भी दृष्टि विन्दु अपना सकता ह 

परन्तु पूरी कृति मे उसी का समान रूप से निर्वाह होना चाहिए । चिन्तु जैसा कि ई० एम०` 
फाँस्टर का मत है, डिकिन्स ओर टांलस्टाय जैसे महान लेखकों ने दृष्टि विन्दं की वदली (शिष्ट) - 
से या उपरोक्त प्रविधियों में अनेक के मिश्रण से अपनी तियो को अधिक रोचकता ओर गहराई 

। प्रदान कीदै। 


ण 


जेसा कि उपर कटा जा चुका है, एक सर्वच सर्वव्यापी अन्य पुरुष के दृष्टि विन्दसे 
कथाव्भेन, कटान कहने की परम्परागत ओर एक प्रकार से स्वाभाविक पद्धति है । रेणुने 
अधिकांश कहानियों में मोटे तौर पर इसी पद्धति को अपनाया है । “रसप्रिया' "तीसरी कसम 
अथति मारे गए गुलफाम", "लाल पान की वेगम", "कस्वे की लड़की", टेवुल' "एक आदिम रात्रि 
की महक' आदि कटहानियों का वक्ता कथा के वाहर से ही उसका वर्णन .करताहे। दूसरी ओर 
लेखक की कर्द कहानिवों मे कोई पात्र ही ववता बनकर तथा उत्तम पुरुष का दृष्टि विन अपना- 
कर कथाके भीतरसेही कथाका वर्णन करता है। 'तवे एकला चलो रे", जलवा", अतिथि 
| सत्कार, (ना जाने केहि वेष मे', 'अगिनखोर', 'रेखाएं : वृत्त चक्र' आदि एसी ही कहानियां ` 
है । अन्य पूरुष का दृष्टि विन्दु कथाकार को वहत सारे बन्धनो से मुक्त करता है, जर वह्‌ पात्रों 
ओर कथा स्थिति के वारे में कु भी कट सकता है । वह्‌ पात्रों के व्यवहार का ही नहीं, उनके 
। मनोभावं का भी वणेन कर सकता है तथा उन पर अपनी ओर से टीका-टिप्पणी भी कर सकता 
| है । दूसरी ओर उत्तम पुरूष का दृष्टि विन्दं लेखक पर अंकुश रखकर उसके व्यवित-चालन को 
सीमित्त कर देता है । फिर भी यह्‌ पद्धति कथा की नाटकोयता ओर वस्तु-परकता मे वृद्धि करती 
है । दृष्टि विन्दु के निर्वाह की जौरभी वहुत-सी पद्धतियां हँ ौर प्रत्येक की अपनी सम्भावना 
ओर सीमाएं है । रेणु ने इन विभिन्न पद्धतियों की. सम्भावनाओं का एक साथ उपयोग करने 
हेतु कही-कटीं एक ही कहानी में दृष्टि विन्दु को अनेक बार वदला है ओौर कथा वर्णन की 
अनेक पद्धत्तियों को आपस मेँ मिलाया दै । इस दृष्टि से रेणु की वु कहानियों का अध्ययन . 
उपयोगी हो सकता है । 
®स" कहानी का आरंभिक अनुच्छेद एक सर्वज्ञ अन्य पुरुष वक्ता के दृष्टि विन्दु से लिखा 
गया लगता है । हम जानते है कि वेती वारी के समय गांव के किसान सिरचन को वेकार ही नहीं, 
वेगार समञ्ते ह । दूसरे अनुच्छेद में यह्‌ सवेज्ञ वक्ता सिरचन के साथ एकाकार हो जाता दहै 
भौर एक मल्पन्ञ ववता बनकर उसी की आंखो से सारी स्थिति को देवता है--“““ ` माज 
सिरचन को मुप्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई । एक समय था, जवकि उसकी मयाः 
के पास बड़े-बड़े बावरू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं । उसे लोग पूते ही नहीं थे, उसकी 
“ खुशामद भी करते थे । ` अरे, सिरचन भाई ! अव तो तुम्हारे ही हाथ में यह्‌ कारीगरी रह्‌ गई 
है सारे इलाके में 1--“"” इत्यादि-इत्यादि । तीसरे अनुच्छेद में पाठक को फिर एक कटका लगता , 
है) वह जान जाता है कि कथा का वास्तविक वक्ता कोई सर्वज्ञ या अत्पज्ञ अन्य पुरु षन होकर, 
कहानौ का ही एक गौण पात्र, कान्‌ का भाई है जो उत्तम परुष के दृष्टि विन्दु से कथा कहता 


~ “मुन्ञे याद है“--मेरीमां जव कभी सिर्चन को बुलाने के लिए कहती; मै पहले ही पूष्छ 
लेता - भोग क्या-क्या लगेगा ?.--"° क 5 





'विचटन कै क्षण" भ सामान्यतः सर्वत्र अन्य पुरुष का दृष्टि बि 
बीच-जीच मे चुरमुनियां के सौमित दृष्टि विन्दु के सहारे स्थिति के ददं 
प्रयत्न क्रया गया है । "एक आदिम रात्रि कौ महक मे अतसज्ञ जन्य 
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दरं अपनाया गया है परन्तु 
द को गहरा बनाने का 
पुरुष के सीमित दृष्टि विन्दु 


। न "क ककव 





क अपनाया गया है । वक्ता यद्यपि कथा के वाह्रसे ही उसका वर्णन करता है फिर भी वह्‌ 
सारी स्थिनिकोकरमाकी आंखों से ही देखता है । करमा जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी 
सोचता है, या जिन परिस्थितियों से गुजरता हे उनके अतिरिक्त पाठक कोई अन्य बात नहीं 
जान पाता है । "तीसरी कसम' मे भी अन्य पुरुष वक्ता हीरामन के साथ एकाकार होकर एक 
सीमित दृष्टि चिन्दंसे कथा का वर्णन करता हे, किन्तु "एक आदिम रात्रि की महक! कै प्रतिकूल 
यहां सपरूची कथा में उसी दृष्टि विन्दूका निर्वह समान ल्प से नहीं होता है ॥ कहीं वक्ता 
हरामन से निःसंग होकर उसके वारे मे वस्तुपरक विवरण देता दै --चालीस साल का हद्रा- 
कटरा, काला-कलूटा, देहाती नौजवान जपन गाड़ी ओर्‌ अपने वैलों के सिवाय दुनिया की किसी 
जोर वात मे विशेष दिलचस्पी नदीं लेता ॥' कहीं वक्ता हिरामन के साथियों के भीतर काक 
कर उनकी मानसिकता ओर गृढाशयों का वर्णेन करता है “क्या , जवाव दे पलटदास । 
हिरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप ह्योशियारी से करना । वह चुपचाप गाड़ी कौ 
आसनी पर वैठ गया, हिरामन की जगह पर 1“ इत्यादि । ¦ ५ 

'्रजासत्ता' म रेणु ने दष्ट विन्द कौ एक अलग ही पद्धति को अपनाया है । वक्ता 
कहानी का एक पात्र टै जो उत्तम पुरुष मे कथा का वर्णन करता है । परन्तु यह वक्ता विश्वसनीय 
नहीं है । कहानी के आरम्भ मै वह अपने ओर दूसरों के विषय मजो कुछ कहता है उसी ` 
पर विष्वास करने से कटानी के अर्थग्रहण मे वाधा उत्पन्न हयो सकती है । यह्‌ पात्र कायर ओर 
उत्पीडन भयासवित से ग्रस्त हे । अपने वर्णन मे यह्‌ पात्र जिन कथा प्रयोजनों कौ ओर संकेत 
करता दै, वे लेखक कर अशिप्रेत प्रयोजनों स भिन्न है । दृष्टि विन्दु कौ इस जटिल पद्धति से कहानी 
स निराली कलात्मकता दृष्टिगोचर होती दै । । 

रेणु पात्रों के भावों या उनकी प्रतिक्रियां को व्यक्त करने के लिए प्रायः उद्धरण 
चिह्लों का प्रयोग नहीं करते ह । यह वात श्री कथा-लेखन में शास्त्रीयता-ओौर शुद्धता के समथेकों 
को परेशानी मे डालती है 1 वास्तव मेये प्रतिक्रियाएं विभिन्न पातो के कथनो या मतो को प्रकट 
करने की अवेक्षा उनके दृष्टि विन्दुं को स्पष्ट करती है । एक ही कहानी में विभिन्न वृष्टि 
विन्दुभों या कथा वर्णन की अनेक पद्धतियों का एक साथ उपयोग करने से फणीश्वर नाथ रेणु . 
ते कथा-स्थिति को उसकी पूणता मे प्रस्तुत करते की कोशिश की है। 7 
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का परिणाम है । प्रभाववादी आलोचना व्यक्ति (मालो चक) 


„ उनको भाधुनिक आलोचना के प्रवतंक 





लेख 


समच शुक्ल का आलोचक कर्म-- 
सामान्यीकरण 


1 डा° प्राणनाथ तृद्ूल 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल की हिन्दी आलोचना दो धाराओं मे प्रवाहित होती जान पड़ती 


है--१. प्राचीन कवियों की महत्ता का मूर््याकन करने की दिशा मे तथा २. काव्यालोचन के 
नवीन सिद्धान्तो क प्रतिपादन की दिशा मे । 


आचायं शुक्ल प्राचीन कवियों की महत्ता का मूल्यांकन करने मे अधिक तत्पर लगते है 
मौर यह तत्परता जायसी के काव्य के ू्त्याकन से आरंभ होकर तुलसी के काव्य-वैभव कौ प्रति- 


पादित करने तकं व्याप्त है जिसमे उन्होंने अपने नवीन दृष्टि-विचारों का यथासस्भव.समावेश 
किया है । अपने इस आलोचक-कमं के 


हारा वे जायसी, सुर तथा तुलसी कौ न केवल महत्ता 
स्थापित करने मे सफल हए है, उनकी काव्य भगिमाओं का भी यथासंभव निरूपण किया है । 
आधुनिक आलोचना के विविध रूपों को यद्यपि वर्गो में वाधना कठिन है फिर भी मनो- 
वैज्ञानिक आर सामाजिक आलोचना स्प लगभग स्थिर हो चुके है । अभिव्यंजनावादी ओर 
प्रभाववादी आलोचना पद्धतियां भी महत्वपुणं हँ । आधुनिक हिन्दी आलोचना अपने मुख्य रूप 


म प्रभाववादी गौर व्यक्तिवादी दै । प्रभाववाद मुख्य रूप॒से व्यक्ति-स्वातन्व्य ओर व्यवितिचेतना 


की संवेदनाओों मौर प्रतिक्रियाओं 
पर केन्द्रित रहती है । प्रभाववादी आलोचना का प्रयोजन है, किं व्यक्ति (आलोचक) कामन 


त पं शुक्ल इनमे“ से ' किसी एक पद्धति के 
भालोचकों मे नहीं आते है । 


जाचायं शुक्ल मृलरूप मे रसवादी आलोचक है । परन्तु शुद्धरूप मे रसवादी नहीं है । 
श तक का पद प्राप्त है, अपने समय मे उन्दे कोई आलोचना 
पद्धति उपलन्ध नहीं थी; न किसी प्राचीन या रूढ़्गित आलोचना काः 


अस्तित्व ठी था जिसकी 
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प्रतिक्रिया-विरोध स्वरूपं उनकौ आलोचना प्रस्तुत होती ओर न कोई आधुनिक, व्यवितिवादी 
अथवा प्रभाववादी आलोचना कौ परम्परा थी जिसका वे अनुसरण करते । आलोचना के नाम 
पर गुण-दोष निरूपण टी, जिसमे भाषा दोप-निर्देशन भी सम्मिलित था, मुख्य था । परन्तु 
वौद्धिकता अर चिन्तन कौ एक विशेष परम्परा भारतेन्दर युग से प्रवल वेग से आगे बढ़ रही थी 
आओौर साहित्य समाजोन्मुखी चिन्तन से प्रभावित होने लगा था । इस चिन्तन का महत्त्वुणे 
अंग वना स्वदेश । साथ ही हिन्दी के प्राचीन साहित्य के प्रति अनुराग भी जाग्रत हा । हिन्दी 
कै प्राचीन कवियों का अध्ययन अपेक्षित लगने लगा ओर उनके महत्व को प्रतिपादित करने के 
लिए पत्रिकाओं-पुस्तकों मे गवेषणापूणं लेख लिखे जाने की परम्परा चल पड़ी-ये लेख ही 
आचाय शुक्ल से पटले आलोचना के रूप थे - जो न सुव्यवस्थित आलोचना है भौर न आलोचना 
के लिए कोई निदेश । चिन्तन की समाजोन्मुखी प्रवृत्ति ओर वौद्धिकता का व्यसन-<्ये दोनों गुण, 
आचायं शुक्ल को आलोचक बनाने के लिए पर्याप्त सिद्ध हुए । 

आलोचक-कमं मे आचार्यं शुक्ल को अनेक स्थलों पर से भावो-विचारों का प्रयोग करना 
पड़ा जो णाच्दिक रूप में या अस्पष्ट थे, या बहु-प्रयोग के कारण अभिप्रेत अथं का वहन करने में 
असम्थं-ते थे । एसे शब्दों को लेकर उन्हं अपनी आलोचना में व्यवहृत रूप में प्रयुक्त सन्दर्भो- 
अर्थो को स्पष्ट करने की अनिवार्यता थी । इस आवश्यकता की पूति उनके निवन्धों द्वारा 
हई । उनके निवन्धों में आलोचना क्षेत्र का विस्तार है; आलोचना मं व्यवहृत शब्दाथ-स्पष्टीकरण 
ही ध्येय है ओौर भावों की मनोवैज्ञानिक विवेचना साधनं । इस तरह शुक्ल जी के निबन्ध 
आलोचना कौ कुठ संकल्पनाओं का प्रस्तुतीकरण हैँ । आलोचक ओर स्जंक (निबन्धकार) अलग 
नहीं, एक-दूसरे के पूरक हैँ । आलोचना ओर निबन्ध आलोचक शुक्ल की संवेदन-शक्ति के 
परस्पर-आाध्रित दार है । इस प्रकार की संवेदन-शक्ति प्रायः साधारण पाठ्क में दुलभ है अतः 
इस संवेदना से अपरिचितत पाठक में संवेदना जगाने का काय शुक्ल जी बौदधिकता हारा करते है 
जिससे काव्यकृति का आस्वादन सहज ओर स्वाभाविक हो सकर; ज्ञान द्वारा चित्तवृत्तियां व्यव्तित्व 
का अंग बन सकं तथा व्यक्तिगत भावुकता का निराकरण हो सके । विशेष चिन्तन के फलस्वरूप 
उपलब्ध तत्त्ववोध को सामान्यीकरत करने की क्षमता साहित्य को अन्य विधां क अपेक्षा निबन्ध 
मे शुक्ल जी को दृष्टिगित हुई । उनकी धारणा यह भी रही होगी कि वास्तविक सामान्यीकरण 
घनीभूत धारणाओं पर आरोप की गई वस्तु नहीं हो सकता, यह्‌ सहृदय का एक स्चनांग है तथा . 
संवेदन-शक्ति के विकास का सहायक तत्त्व । यदि आलोचना में केवल भावुकता का प्रस्फ़टन है 
तो वह अच्छी आलोचना नहीं; इसी कारण सतही तौर पर भावुक दिखाई देने वाली आलोचना 
के पीछे एक संकल्पना भी है -इसके प्रकाशित होने का स्थान शुक्ल जी के निबन्ध है । शुक्ल 
जी इस वात के प्रति सदव सतकं थे कि कहीं सामान्यीकरण अस्पष्ट न रह जाए, वायवी न रहै, 
या अपने एतिहासिक महत्व तथा आधुनिक ज्ञान की परिधि से बाहर न रहे । इस प्रकार का 
सामान्यीक्रत तत्त्वबोध “रस मीमांसा : संद्धान्तिक आलोचना" मे सहज परिलक्षित है । आलोच्य 
ग्रन्थों की भूमिकाओं मे आलोचक शुक्ल कौ संवेदनशव्ति, पांडित्य, वस्तु कौ परख, इतिहास, 
बोध तथा तत्त्वबोध के सामान्यीकरण की शक्ति सहज ही मे दृष्टिगोचर होती है 1 “श्रमरगीत 
सारः की भूमिका मे आलोचक शुक्लं की इस सामथ्यं का परिचय मिलता है - चुना हुमा 
अप्रस्तुत व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा -- जितना ही अधिक मनुष्य जाति के आदिम जीवन 
मे सुल॑भ दृश्यों के अन्तगंत होगा --उतना ही रमणीय गौर अनुरंजनकारी होगा । 

अलंकारो के सम्बन्ध मे इस प्रकार का सामान्यीकरण कदाचित स्वयं अलंकारवादी भी 
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स्तृतं कर सके हों । तत्तववोध के सामान्यौकरण का उद्देश्य भाववोध कराना गौर कवि कौ 
कृति मे भावबोधजन्य वैचारिक तन्मयता लाना हे । साधारणीकरण की संकल्पना को विविध 
आयामं मे रखकर समनज्ञाने की भी यही प्रेरणा रही है । काव्यास्वादन के प्राचीन सिद्धान्तो के 
मानने की रूढिमयता का दोषारोपण आचार्यं शुक्ल पर किया जाता यदि वे रूढि को प्रगतिका 
आवश्यक तत्त्व न समज्ञते होते । प्राचीन का जवलोकन-अवगाहन उनके समीप उपादेय ही नहीं 
वरन आवण्यकं भी था । प्राचीन (जो आधुनिक नही) कवियों की शाण्वतता , ओौर सर्वेयुगीनता 
को एतिपादित करने के लिषएु रूढ अतः विस्मृत सिद्धान्तो का सामान्यीकरण करना ओर नवीन 
(वतमान) ज्ञान का समावेश करना आचाय शुक्ल की विवशता थी । इस विवशता ने आलोचक 
शुक्ल के लिए एक ओर कठिनाई उपस्थित की । युगान्दोलन की वीहड़ता मेँ, जव पुराने मानदंड 
बदल रहै थे, सामाजिक सुधार कौ चेतना राष्टृव्यापी हो चली थी, सात समन्दर पार रहने 
वाली साजराजेश्वरी के उत्तराधिकारियों के विशुद्ध विश्वव्यापी अनास्था शी, नवीन ज्ञान काजो 
मुख्य रूप से विदेशी सम्पकं की देनं था, समावेश स्वातन्त् चेतना के विपरीत जा सकता था । 
साहित्य के नैतिक-धामिक तत्वों का सामान्यीकरण अपेक्षित बन गणा । इस अपेक्षा की सुधि 
आचाय शुक्ल के लिए शील, शक्ति ओर सौन्दयं का वन्द वृत्त बनकर आलोचना व्यापार चलाने 
की विवशता भी बनी भौर आवश्यकता भी । शील, सौन्द्ं ओर शवित फे बन्द वृत्त मे उनकी 


` जालोचना, धर्मान्धता से कोसों दूर, सवजन सुलभ भी है ओर दशन प्रतिपादिका भी । दर्शन 


म्रत्तिपादन ने काव्य को आस्वादन करने कौ नवीन प्रणाली ओर क्षमता प्रदान की। दर्शनः का 
प्रतिपादन कवि कौ दृष्टि से तथा चिरकाल से संचित ज्ञान राशिके आधार पर हा दै; कवि 
चिरन्तन सत्य से आविष्ट भी है, मूक्त भी । दशंन मनुष्य के संचित ज्ञान का सार है, तत्त्व है 
यह सरल भी है, दुरूह भी । आलोचक दष्टान्तो अथवा सन्दर्भो द्वारा दशन का तत््व-बोध कराता 
दै । तत्त्वबोध तकं भौर बुद्धि द्वारा ही हो सकता है मात्र निष्ठा से नहीं । तत्त्वबोध से ही निष्ठा 
भी आती है । जव तकं तत्वबोध सामान्यीछृत नहीं होता तब तक वह्‌ "सुर सरि सम' सवके हित 
का नहीं हो सकता । कविता के सन्दर्भ मे वे मनुष्य के आदिम वन्य जीवन के मधुर संस्कारको 
उदीप्त करने वाले शब्दों मे माधुयं देखते हैँ । “किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अन्तव्‌ त्ति जब 
उस भाव के पोपक्र स्वकूप को गढकर या काट-छांटकर सामने रखने लगती है तव हम उसे 
सच्ची कवि कल्पना कह सकते है यदि एसे रूपों की तह मे उनके प्रवर्तक भाव का पता लग 
जाय तो सम्ञिए कि, कवि के हृदय का पता लग गथा ओर वे रूप हदयः-परेरित हुए । रूपों की 
तह मे उनके प्रवत्तंक भाव" जानने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा ले अथवा आत्म- 
ज्ञान संबंधित आध्यात्म का; अभिव्यंजना का पल्ला पकड़ या रस-सिद्धान्त का ध्येय तो यही है 
कि तत्त्वबोध को . सामान्यीकृत किया जाय जिससे सहज या आदिम संस्कार उदीप्त हों । इस 
ध्येय कौ पूति के लिए ालोचक शुक्ल को कभी अपनी वात स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित करने की 
आवश्यकता पड़ी तो कभी कवि के काव्य का मूल्यांकन करते हुए, उसकी महत्ता स्थापित करते 
इए, उद्धरण सहित ग्रन्थो कौ भूमिका मे प्रतिष्ठित करनी पड़ी । 
अध्ययन कौ गहनता तथा वेविध्य से आलोचकं शुक्ल को कई विरोधाभास का सामना 
भी करना पड़ा । भाचीन काव्य-शास्त् ओर नवीन दाशंनिक साहित्य सिद्धान्त उनके अध्ययन 
त 0 
मपित प्राचीन ओर नवीन दोनों मे से अपने विवेक के अनुरूपः स. 
` अचुूप तत्त्वग्राही बनायाः। तत्तवग्राहिका 
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शक्ति शुक्ल जी मे अपूव ओौर असाधारण मात्रा मे विद्यमान थौ । "वक्रोक्ति ओौर अभिव्यंजना- 
वाद' उनकी इस असाधारण ्राहिका-शक्ति का प्रमाण है। उनके इस कथन को पर्याप्त 
अस्वीकृति (आलोचना नदीं) मिली कि “यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद' हमारे यहां कँ पुराने 
वक्रोवितिवाद- चक्रोनित काव्य-जीवितम्‌- का ही नया रूप या विलायत्ी उत्थान है“ कोचे 
के सिद्धान्त के वारे में स्वयं पाश्चात्य विदान्‌ कोई महत््वूणंमत नहीं रखते । ' जो विद्यार्थी 
ट्स विपय के वारे में सम्भूणेता से जानना चाहता है उसको मात्र बोसकि कौ पृस्तक ही नहीं 
पट्नी चाटिए परन्तु इटली निवासी सिगार वेनदेत्तो कोच की कृति भी । वह मृज्ञे दशन-गून्य 
सम्मता है ओर म उसको अनावश्यक ।” परन्तु यह्‌ मान्यता यूरोप मे विशेषतः अग्रजी 
आलोचनामे क्रोचे को अव्य मिली धी कि अभिव्यंजनावाद आलोचना का विपत्तिजनक 
प्रत्यय साचित हो सकता है । अभिव्यंजनावाद ने प्राचीन के स्थान पर नए याद्च्छिक मानदंड 
खड़े किए । जव भी काव्य-परीक्षा अमूतं होती है, बौदिकता के विषय को छोडकर, तो इस 
विपत्ति से बचना किन हो जाता है । अतः काव्य की अभूतं परीक्षा से आलोचक को बचना 
चाहिए । प्राचीन काव्य-शास्तियों ने वक्रोक्ति की व्यापकता ओर काव्यात्मकत्ा का पयप्ति 
संकोच करके शब्दालंकार तक सीमित किया था ओर उपमाप्रपंच के अन्तगंत अर्थालंकार 
घोषित किया था। पाश्चात्य विद्वानों के सदृश आचायं शुक्ल ने. दो-ट्‌क भत्संना तो नहीं की 
प्रत्युत वक्रोक्ति जैसे निकृष्ट ओर प्रायः अमान्य अलंकार भेद के समक्ष अभिव्यंजनावाद को 
रखा । "विलायती उत्थान" कहकर अभिव्यंजनावाद के स्वतन्न (भारतीय वक्रोक्ति से, अतः 
कुल्तक से), रूप में प्रकाश मेँ आने का आग्रह है । कालान्तरमें नए तथा बदले हुए आलोचना 
के मानदंडों को मान्यता प्राप्त हई । शुक्ल जी ने अपने विवेक की कसौटी पर दोनों के मूलभूत 
सिद्धान्तो, प्रव्ययों की व्याख्या की ओौर काव्यालो चना में इनकी उपादेवता सम्षकर सामान्यी- 
करण किया । इस प्रकार शुक्ल जी की मौलिकता दुरूह्‌ ओर गूढ का, प्राचीन ओर नवीन के 
सायुज्य का सामान्यीकरण करने में है । इस कथ्य के प्रकाश मे डां नगेन्द्र के आक्षेप उत्तरित 
हो जाते है । 

आचाय शुक्ल को तत्कालीन आलोचना क्षेत्र मे ठम एकाकी पतते हैँ । परन्तु उनके 
कटर विरोधी (यदि कोई हों) भौ उन पर अपरिपक्व चिन्तन या अल्प अध्ययन्‌ का आक्षेप नहीं 
लगा सकते । जैनेन््रकुमार ने शुक्ल जी पर तुलसी के अध्ययन के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूणं 
आक्षेप किए है--(तुलसी को, जो भीतर तक भीगे निपट भक्त थे, शुक्ल जी ने नाना वनाव में 
देव-दिखा डाला । ` यह कृपा आलोचक की अढृपा है ।---मौर मै मानता हूं कि शुक्ल जी ने 
जिसरूपमें तुलसीदास को ग्रहण किया -- वह्‌ तुलसीदास का आंतरिक स्वरूप नहीं, आरोपित 
स्वरूप ही है । अर्थात्‌ कवि की आन्तरिकता को शुक्ल जी अपने अन्तर मे अनुभव नहीं कर 
सके 1" । 
शुक्ल जी का काव्यालोचन साधारण पाठक मे काव्य ्राह्य-शक्तिं उद्‌भूत कराने के 
हेतु है । साधारण पाठक ने "तत्वमसि सूत्र भले हीः सुन रखा हो, उसके दशेन-तत्त्व से अनभिज्ञ 
ही रहता है । उसके मूलं में निहित ज्ञान से परिचित होने के उपरान्त अपनी सामथ्यं के अनुरूप 
प्रयत्नरत हो पाने की क्षमता अजित कर सकता है । शुक्ल जी यह्‌ न समञ्जते हो करि (तुलसी 
भीतर तक भीगेःनिपट-भवत थे" किसी विद्रान-स्चयिता का निष्पक्ष कथन नहीं हौ सकता है 1 
भक्ति का उन्होने विशद प्रतिपादन किया भौर “भीतर तक भीगे' का अर्थं ही नहीं संकल्पना 
मानकर सामान्यीकरण भी किया । 'साधन-धाम विबुध दुलंभतनु' कहने वाले कवि कोन 
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भालोचक ओौर न ही सुधी पाठक व्यनिति धेर भँ वद भक्त मान सकता है । अवण्य ह वह 'लौक 
की गति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे । वे उसके वीच पैदा होने वाली बुराइयों को तीव्र दृष्टि से देखने 
वाले थे । जिस प्रकार उन्होने अपने समय की जनता की दुःख-दशा ओौर दृवृ त्ति तथा मर्यादा के 
हास पर दृष्टिपात किया है, उसी प्रकार लोक-मर्यादा के हास म सहायता पहुंचाने वाली 
प्रच्छन्नता शक्तियों को भी पहचाना है ।' शुक्ल जी का यह कथन तुलसी के वाह्य-स्वरूप को 
ही नहीं आन्तरिक स्वरूप की तकं सम्मत व्याख्या तथा सर्वसाधारण दारा ग्राह्य सामान्यीकरण 
दै । काव्यास्वादन की क्षमता प्रदान करना आलोचक का कमं होयानहो परन्तु काव्यका 
यदि कोई बाह्य प्रयोजन है तो यही कि जीवन में कम-दर्णन हो, इसी कारण काव्य में क्रम होना 
अनिवार्ं.हो जाता है । काव्य अनुभवो का विस्तार भी है, विस्तार मेंसेक्रम-द्शन कर सकना 
तत्त्व-प्रहण है । तत्तववोध आलोचक-कमं द्वारा सामान्यीकरण से सहज-सरल हौ जाता है। 
शुक्ल जी ने काव्य-सागर में पैठकर समाज-कल्याणकारी मणि चुन लिये ओर उन मणियों की 
पहचान भी करायी । वे केवल किनारे पर रहकर सागर मेँ उपलब्ध, प्राप्य मणियोँ का संकेत 
मात्र नहीं करते । शुक्ल जी ने नीतिदान, सुधार्रेरणा या लोक संग्रह्‌ की आकाक्षाको ही कवि 
कमं नहीं मानाओौरन ही वुद्धि व्यापार माना। आचार्यं वाजयी कहते टँ - "जिस प्रकार 
शुक्ल जी ने काव्य ओर कलाओं के सामाजिक सम्पकं की आवाज उठाई, उसी प्रकार उन्होने 
रचनाकार कौ मन:स्थिति का भी हवाला दिया है ।' शुक्ल जी में वह विचक्षण प्रज्ञाथीजो 
मनुष्य को अपने कायं-षत् मेँ चयन करने की सुविधा प्रदान करती है, इस तरह से उसे अनेक 
सम्भाव्य उलक्ञनो से वचाती चलती है । जव साहित्यासोचन में काव्य के साथ रचनाकार की 
मनःस्थितियों का भी विष्लेषण करने का फैशन पनपा तौ इसमे अनिवार्यता इस वात का पता 
लगाने या वात को ध्यान में रखने की प्रवृत्ति भी सम्मिलित हो गयी कि रचनाकार किस विशेष 
धड़ से सम्बन्धित है ! आधुनिक आलोचना इस परिणाम की साक्षी है । आज जो वौद्धिक- 


" सामाजिक वातावरण आसलौचकों को उपलब्ध है- उसके सद्परिणाम जो भी हों दुष्परिणाम 


तो सवके समक्ष है कि विभिन्न वादों के आदर्शो के सम्पकं (तथा उनमें आस्था) के कारण 
आलोचक जिस कृतिकार की महनीयता, स्वातन्व्य ओर आदशं को उद्धरित करने चलते है उसी 
का हीन स्वरूप, स्वंजन-अग्राह्य रूप सामने आता है) भौर कृति भी आगश्रेयग्रस्त हो जाती है। 
काव्य की वस्तु मनुष्य गौर मनुष्यता का सार्वभौम स्वरूप, स्वातन््य, शील, सव विलीन हो 
जाती हे । माचायं शुक्ल ने इस निषिद्ध फल को चखने का लोभ-संबरणः किया। इस कषेत्रम 
अवतरण करते, कदाचिद्‌ उन्हे ज्ञान कं उपादानों का अभाव भौ प्रतिभासितं हुआ; इसी कारण 
रचनाकार की मनःस्थिति का €हवाला' भर दे पाये । इस दिशा में उनकी पद्धति, उद्घाटन 
, शोध करके सामान्यीकरण की पद्धति, आधुनिक वैज्ञानिक पुष्टि (जो आधुनिकः आलोक को 
प्राप्य है ।) के अभाव में दोषग्रस्त भी टोती । वे रचनाकार मनुष्य के भावों की अपेक्षा पाठक, 
भावों हैँ 4८ 
सहदय के वों की च्चा करते है-- जिस प्रकार जगत्‌ अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा 
हदय भी अनेक भावात्मक है । इन अनेक भावों का व्यायाम ओौर परिष्कार तभी हो सकता है 
जव कि उनका प्रकृत सामंजस्य जगत्‌ के भिन्न-भिनन सूपो गौर व्यापारो के साथ हि १ 
“कविवाणी कै प्रसार से दुः । 1 
“कति हेम सुखदुःख, आनन्द क्लेश आदि कां शुद्ध स्वाथ-युक्त रूप में अनुभव 
` करने लगते है । इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हदय का वृन्धन खुलता है ओर 
उच्च भूमि की प्राप्ति होती है 1... > १ 
उच्च भू हं 1. ` 'भावयोग को सवसे ऊंची कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य के 
` जगत्‌ के साथ पूणं तादात्म्य हो जाता हे, उसकी अलग सत्ता नही 9 
॥ „ ` ` “ह्य स्ह जाती, उसका हृदय 
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विश्व-हृदय हो जाता ह 1” सहदय के काव्यास्वादन की प्रक्रिया का, पाठक की मनःस्थिति 
का विषेष अवस्था मे आ जाने की प्रक्रिया का तत्त्ववोध का सामान्यीकरण की पद्धतिके 
अनुकूल विषय है, अतः इसका बहिष्कार शुवल जी ने नहीं किया । शुक्लजी ने मनुष्यता शब्द का 
उद्घाटन ओौर णोध प्रस्तुत नहीं किया अतः इसका सामान्यीकरण भी नहीं किया । मनुष्यता 
का ग्रहण कदाचित वे भारतीय मनीषा के द्वारा व्यक्त अर्थो मेही ग्रहण करते हैँ । मनुष्यता 
सभी वस्तुओं का मान है । यह्‌ विचार तो प्राचीन.यवनानियों का भी है। परन्तु मनुष्य क्या 
है जिसके आधार पर मनुष्यता कौ रूपरेखा स्थिर कौ जाए ? प्राचीन समय से आज तक मनुष्य 
की प्रकृति के विचार के फलस्वरूप अनेक सिदधान्त-मान्यताएुं प्रचलित हुई ओौर मनुष्यता 
तदनुरूप ही समक्षी गयी; इस प्रकार ईवाई मनुष्यता, सेक्यूलर मनुष्यता आदि 'संकल्पनाएं 
भिन्न ओौर वैविध्यपूणं हैँ । सात्रं ने तो अस्तित्ववाद को ही मनृष्यता मे बदल के रख दिया । 
अतः मनुष्यता कहने से पहले अपनी पद्धति के अनुरूप मनुष्यता की संकल्पना का सामान्यीकरण 
न करना शुक्ल जी का सावधान कमं लगता है । ओर इसका सन्धान करने की समाज-धर्मी 
आलोचक को आवश्यकता भी नहीं । शुक्ल जी शुद्ध चिन्तक थे ओर शुद्ध चिन्तक किसी भी 
सिद्धान्त-मान्यता को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करता । जव तक अपने विवेक की कसौटी 
पर परखता नहीं, वह किसी भी संकल्पना को अंगीकार नहीं करता ओर जव अंगीकार करता 
है तो उसको स्पष्ट, वुद्धग्राह्य शब्दो में प्रकाशित भी करता है । सादित्यके शास्व-पक्ष (आलोचना) 
की प्रतिष्ठा काव्य-चर्चा की सुगमता के लिए माननी चाहिए, रचना के प्रतिबन्ध के लिए नहीं । 

[] 
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आचाय रामचंद्र शुक्ल का काव्य 


(1 डं० पद्मजा घोरपड 


पैनी ताकरिक दृष्टि से भावों को विवेचित ओर विश्लेषित. करने वाले तथा सूम 
निरीक्षण के बल पर वस्तु, भाव एवं विचार जगत को व्याख्यायत ओर परिभाषित करने वाले 
रेष्ठ आलोचक, निवंधकार तथा इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल का काव्य हमारे लिए ० 
का विषय बन जाता है । जिज्ञासावश जव हम शुक्ल जी के काव्य का परीक्षण करने लगते है 
तव कड प्रन मन मेँ सहजता से उत्पन्न होते है । काव्य का सम्बन्ध अधिकतर कवि के भाव- 
जगत से होता है । रामचंद्र शुक्ल का विचारप्रधान व्यक्तित्व काव्य मे कौन-सी भूमिका धारण 
करता होगा ? हृदय को गहराई से स्पशं करनेवाले काव्य मे ताक्तिकता बहते दूर तक साथ नदींदे 
पात । शुव्ल जी का कवि रूप ओौर उनका तकनिष्ठ व्यक्तित्व - इनका आपसी सम्बन्ध क्सि 
प्रकार रहा होगा ? ग्य विधा के वे शिष्ट्यो को पूरी तरह पचाकर अभिव्यक्ति के चरम विदू 
तक पहुचे हए गथकार रामचंद्र शुक्ल काव्य कौ विल्करुल भिन्न भ व-भूमि पर किस तरह 
अभिव्यक्तः हुए होगे ? ये कुछ प्रणन, उनके काव्य का अध्ययन करनेके लिए हमे निश्चित ही 
प्रित करते है । 

मधुस््ोत मे संकलित उनकी कविताओं भे गराम्यजीवन की ज्ांकिया, प्रकृति के विविधं 
दृश्य, ऋतुओं की छटाएं ओर मानवी जीवन के ममंस्पश प्रसंग चित्रित किए गए हैं ¦ देशप्रेम, 


सं्छृति प्रेम, राषटृभाषा प्रेम तथा महान: विभूतियों के स्मरण भी इनके काव्य के विषय बन है। ` 


देशप्रेम जसी कविताएं सोद श्य लिखी गई है तथा कवि का उपदेशक उन पर हावी है सहज 


हो भी सकता है लेकिन शिशिर पथिक, परकृति-बोध, वसंत पथिक, मधुस्रोत जैसी मानवी 
, भावों को छटूनेवाली कविताओं को भी उप 


पदेशक की सतकंता ढोनी पडे, यह वात अखरती है । 

` “मधुस्त्रोतत' की ठम भी, ग्राम ] खुले सपने हो रूप रंग मे वही वने हो" जेसी ग्राम के 
सहज, सरल अौर भोले-भाले सौदयं का वणन करने बालौ प॑क्तियों की पा्र्वभूमि पर "कहीं 

` हृदय अपना समेटकर, कोश-कीट बन जाय, इसी हेतु अविरत म्ुधारा दारद्वार पर टकराती 
-है' जेसी उपदेशपरक पंक्तियां नीरस जान पड़ती ह । । 


शिशिर पथिक' तथा “भारत भौर वसंत" कविताओं के साथ कवि तते पूवेकथासूत्र को 
वरथान कलनं हतु तथा पाठकों के लिए अधिक जानक्यरी प्रदान करने हेतु दीर्घं टिप्पणियां ` 
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जोड़ी हैँ । अपने भावों कौ अभिव्यक्ति के लिए कविता का माध्यम कवि को शायद संक्षिप्त 
लगा होगा अतः दीघं टिप्पणियां देने कौ आवश्यकता महसूस हई होगी । शुक्ल जी कौ दीं 
कविताएं, कचरिताओं के साथ दी गई दीघं टिप्पणियां, उनकी अभिव्यक्ति की सपाट-बयानी, 
गद स्वरूप शैली तथा परिभाषा एवं सूक्ति रूप में लिखने का ढंग आदि देखकर पाठकों को 
उनके निवंधों की याद आए विना नहीं रहती 1 ये कविताएं पठते समय मन मे विचार उठता 
है कि शुक्ल जी यदि इन विषयों पर कविता के वजाय निबंध लिखते तो विषय ओर 
विधा दोनों के साथ न्याय कर पाते। प्रकृति-बोध' की “कमं जिसे करते न जानते, है वह 
सोना (** "सपना है क्या ? अपना रहना अपने भीतर | चलना पैर पसार, देखना आंख 
मूंदकर ?/यदि जागृति है सत्य, स्वप्न है उसकौ छाया” पंक्तियां इसकी साक्षी है । ह॑र विधा 
की अपनी सीमाएं तथा अपनी विणेषताएं होती हैँ ओर हर व्यक्ति की भी । जव शुक्ल जी 
जैसा गद्यकार व्यक्तित्व काव्य की साकेतिकता एवं प्रतीकात्मकता का अतिक्रमण करके 
विस्तारित होना चाहता है तब काव्य अपना सौदयं एवं अपनी सहजता कहीं खो देता-सा प्रतीत 
होता है। 
श्रेम प्रताप" तथा "विरह सप्तक! मे प्रेम कौ शक्ति, प्रणय की कमनीयता एवं उसका 
प्रभाव तथा विरह की स्थिति का वर्णनःपूर्ववर्ती परंपरा के अनुसार किया गया है । उन धिसे- 
पिटे दृश्यों एवं वसी ही उपमाओं कौ तुलना मे विचार-प्रवतंक गद्यकार रामचंद्र शुक्ल कई 
गुना प्रभावी प्रतीत हते द । वसंत पथिक' मेँ विरह की आग में जलने वाले ओर भटकने वाले 
प्रेमी का प्रभावी चित्र कवि आकते हँ। अंत में संयोगवश उसका प्रेयसी से मिलन होता है। 
कवि पाठकों से कहते ह, “पाठक, यहां क्या. काम अव ? हम आप अपनी. राह ले 1” मिलन का 
ह प्रसंग ओर कवि कादुश्य के साथ पार्कों को लेकर यात्रा करने का भाव हत्की-सी 
नाटकीयता तथा।चमत्कुति पदा करता भी हो लेकिन कवि की अपनाई हई ` यह ससूव्रधार' कौ 
भूमिका कविता को “सपाट' कर देती है । शुक्ल जी कौ नैतिकता यहा श्रु गार रस कै चित्रण 
से सहम गई ओर काव्य में भ्रु गार रस की स्थिति विषयक उनकी सँ दढातिकं मान्यताओं को भीः ` 
काट ले गई 
दय का मदुर भार' प्रदीघं कविता ह । पहली दस-बारह पंवितियों मे कवि मन की 
व्याकुलता एवं तल्लीनता के दशन होते है । कहां लिए जाता है मुञ्चको यह जीवन विस्तार ?" 
कवि का यह व्याकूल प्रन उसके समृद्ध अतीत कौ पाश्वंभूमि पर जन्मे-उखडे वतमान के 
कारण उत्पन्न हुआ है 1 दरसल कृविता यहीं समाप्त होती है । उसके उपरति घटनाओं का 
विस्तार, प्रकृति के विविध रूपों का वणेन, प्रकृति की ओट मे वसे गावं का वणेन है । विलासी 
प्रवत्तियों के प्रति, शहरीकरण एवं यांत्रिकीकरण कौ प्रवृत्ति कै प्रति कवि-मन का आक्रोश भी 
इस कविता में दजं किया गया है । इसमे कवि प्रषृति से कुछ लेने की सीख देते ह । जनपद की 
चंचलता (जो अन्यत्र दूलंभ है) को सराहते हैँ । ग्राम मे कवि को ओर उनके दोस्तो को प्राप्त 
अनुभवो का दीं व्यौरा देते है । इनके बीच “जीवन कौ धारा अभीसूखी नही, यहा क्षीण 
होकर रही दहै बह ` जीवन की ज्वाला से किनारे पड़ हए पिड/पिघलेगे कंसे कुछ विश्व-ममता 
बटोर ?" जैसी सुन्दर पंक्तियां बिखरी हुई है । लेकिन कुल मिलाकर कवि कौ “कमिदरी" सुनाने 


` वाते की भसिका ओर उपदेशक एवं दाशंतिक का स्वरूप कविता को बहुत बड़ी हद तक नीरस 


बना देता है। . 
मधुस्त्रोत', "संतः; “दय का मधुर भार' आदि कविताओं मे मनुष्य कौ लालची। 


शीराज्ा। ३१ 
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` हए लिखी कवितायों मेकवि का संस्छृतिके प्रति प्रेम, आदर्शो 
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स्वार्थो प्रवृत्ति, जीवन का संकुचित उद ष्य एवं प्रकृति से दुर हटने के कारण मनुष्य को पहं 
चृकसान आदि के प्रति कवि-मन का आक्रोश व्यवत हमा है। यह आक्रोशप्रभावी ढंग से 
संप्रपित भी हुभा है । लेकिन तुलना में ये सारे प्रसंग भावस्पर्शी कम है वणंनात्मके तथा 
उपदेशात्मक ही अधिक है | 
प्रम, प्रणय एवं प्रकृति-प्रेम के साथ कविने देशप्रेम को भी अपनी कविता का विषय 
बनाया हे । भारत ओर वसंत, "देशद्रोही को दुत्कार', ट, जाशा ओौर उद्योग", (वंदना 
"हमारी हिदी', याचना", 'पाखंड प्रतिबोध, ^हर्षोद्गार, “रानी दुगवितती', ' भारतेदु हरिश्चंद्र, 
देवकी नंदन खत्री का वियोग, 'भारतेन्दु जयंती", गोस्वामी ओरं हिदू जाति" आदि उनकी 
कविताएं देशप्रेम को, संस्छृति-प्ेम को तथा देण मे जन्मे महान व्यवितयों के प्रति प्रेम एवं श्चद्धा 
को वाणी देती दँ । इन कविताओं मे कवि ने भारत का सम्मान ऊच। करने वालों के प्रति 
अपनी जादरांजलि जपित की है। साथ ही भारत के नाम ओौर गौरव को कलं कित करने वालों 
को धिक्काराहै। 'पाखंड प्रतिबोधः", देशद्रोही को दत्कार', ^फूट' आदि कविताओं मे कवि ने 
पाखंड पर, एूटकी प्रवि पर, . पाखंडियों पर एवं देशद्रोहियों पर तीखा व्यंग्य किया हि । इन 
कविताओं मे कवि की सशक्त भाषा के दर्शन होते दहैँ। 
मधुश्नोत" मे कवि ने कालिदास, भवभूति आदि के हृदय जहां मिलते हँ उस भरत- 
भूमि का, भारतीय मानस का आभास देने वाली चिवरकूट की भूमिका ओर मंदाकिनी सलिल 
का श्रद्धा युक्त मानस से गौरव किया है । सी भूमि को कलंकित करने वालों को कवि नै उतनी 
ही कठोर भाषा मे देशद्रोही को दत्कार' मे दुत्कार दिया है। "अधम, "नीच" ; पामर", 
स्वार्थी", .अंध' आदि शब्दों मे कवि ने उनके कलंकरित कृत्यो का पदफाश किया है । भारत-भूमि 
का अन्त-जल खा-पीकर उसे ही धोखा देने वालों पर कवि ने वज्र के समान प्रहार किएहै।' 
कहां फिरेगी न्याय नीति के वल "की प्रबल दुहाई' जसी पव्तियों मे उनकी चिता भी व्यत 
होती है । भारत ओौर वसंत" कविता मे भारत मौर वसंत के संवादो द्वारा कवि ने भारत के 
अतीत जौर वतमान परिस्थितियों मे अ ए जमीन आसमान के अंतर को स्पष्ट किया है। इसमें 
वतमान राजनीति, अन्तरष्टरीय राजनीति की प्रतिध्वनियों आदि पर प्रकाश डाला ठि। रूस 
जैसी प्रवल पाश्चात्य शक्ति को हराने वाले जापान जपे पौवत्यि राष्ट के उल्लेख से कवि दरबेलों 
मे विश्वास जगाना चाहते हैँ । यहां कवि की सामाजिक वैश्विक जीवन के प्रति संजगता का 
परिचय हमं मिलता है । आशा ओर उद्योग' मे कवि का अदम्य साहस जौर विश्वास लक 
पड़ा है । तरु की प्रवल सेना के सामने भी वह हारने को तयार नहीं । कवि ने इस साहस के 


साथ ही फल की अपेक्षा न करते हए देश के अपमान ओर ट्खकावदलालेनेकीवात कीहै। 


यह्‌ सव करने के लिए बल ओर साहस चाहिए । इसके लिए "वंदना" कविता में कवि ईष्वर से 


प्राथना करते है । भारत में जन्मे महान साहित्यिक, शूरवीर आदि को आदरांजलि अर्पित करते 
एवं मूल्यो के प्रति प्रम व्यक्त हता 
राष्ट्रभाषा के द्वारा सभी भारत- 
ती है । हिदी भाषाका महान कायं 


है। हमारी दिदी' जैसी कविताएं उनके भाषाःप्रेम को एवं 
वासियों को एकसूत्र मे वांधने की उनकी चाह को व्यक्त कर 
एवं भाषा कौ शक्ति पर कवि प्रकाश डालते है। 


शुक्ल जी की कविताएं अपने युग के लिए उपकारक सिद्ध भी हई होंगी । लेकिन आज 


शरश्ने नकार की ओर ज्ुककर ही अपना उत्तर है 
प सु त्तर पाता है। 
उनके युग की परिस्थितियों के ओर्‌ न प ह 


अपेक्षां के परिग्रेक्ष्यमें हम 


उनकी कविता का मूल्यांकन करना चाहं तो भी अभिव्यक्ति एवं संप्रेषणीयता की दुष्टिसेये 
कविताएं काव्य से अधिक गद्यविधा के नजदीक लगती हैँ । सोदूश्य दृष्टि ओर उपदेश देने की 
ललक मद नजर रखकर सप्रयत्न लिखी गई कविताओं की सीमाएं पाठक आप ही जान सकते 
है । इन्हीं कारणों से शुक्ल जी के काव्य की सीमाएं उत्पन्न हुई हैँ ओर कविता पाठकों की 
संवेदना को न से चूक जाती है । 

"मधुखोत' संग्रह मे कवि का निवंध कविता क्या है ?' उद्धृत किया गया है। उसमे 
व्यक्त कविता सम्बन्धी उनके विचार, कविता कौ भाषा सम्बन्धी उनके मत, कविता से उनकी 
अपेक्षां आदि का तालमेल उनकी कविताओं से वैठता है । लेकिन आलोचक का यह कड़ा अनु- 
णासन ही उनकी कविता की वड़ी सीमा बन गया । कविता मनुष्य के हदय को उन्नत करती 
है जौर एसे उत्कृष्ट ओर अलौकिक पदार्थो का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक देव 
लोक ओौर मनुष्य देवता हौ सकता दहै । कविमन कौ इस नैतिक सोद श्यता का कविता पर हावी 
हो जाना कविता को यंत्रवत्‌ वना देता ह 1 .कविता अपनी गरिमा खो देती हँ । शुक्लजी कौ 
कविता के साथयही हुमा हैं । 

हां णुवलजी जैसे महान साहित्यकार का अवमूल्यन करने का कोई भाव नहीं हं । 
उनकी कविताओं का वस्तुनिष्ठ अवलोकन करना ही उद्देश्य ह । इनके काव्य कौ सीमाएं 
जखरती है व्योकि युग प्रवतंक निवंधकार शुक्ल जी के विचार कौ सक्षम अभिव्यक्ति, सूक्ष्म 
तथा निर्भय आलोचक की दृष्टि के कारण ददी साहित्य मे उनका जो गरिमामय स्थान हे 
उसकी तुलना मे उनका काव्यविधांतगंत व्यक्तित्व बहुत ही कमजोर-सां प्रतीत होता हं । एक 
विधा मे अभिव्यक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा व्यक्ति दूसरी विधा में भी वही स्थान ग्रहण 
करे यह्‌ कोई आवण्यक नहीं । उसके लिए उसने दोष भी नहीं दिया जा सकता लेकिन शुक्लजी के 
ज्ञात साहित्यिक व्यवितित्व की पाश्वंभूमि पर पाठक उनकी कविता से निश्चित एेसी अपेक्षाएु 
रखता हैँ । परिणाम यहं होता है कि उनकी कविता में अगुपलब्ध वैशिष्ट्यं की खोज मे एक 
वड़े ्षूठ का निर्माण होता ह -शुक्लजी कौ आत्मा शायद उससे अधिक दुखी हीहयोगी। © 


(~ _---(-(-(-[--------{-----] न =न-------र---्््् 
हिन्दी 
डोगरी 
कद्मीरी 
भाषाओं के साहित्य ओर 
इनकी भंगिमाओं की पहचान के लिए 
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लोक-संस्कृति 


कश्मीरी चिडों का समाजशास्तीय आधार 
1 डां अग्निशेखर 


नाम धरने की कला कण्मीर में अपने विकासक्रम मेँ चरम-सीमा कोष्ट रहीहै। 
भारततषं में यह प्रथा . यद्यपि प्राचीनकालिक है, परन्तु कश्मीर की उवंरा भूमि ने निरन्तर | 
प्रोत्साहन देकर लगभग सभी संभावनाओं तक इसका विकास किया । नामः धरने की कलाम ` 
शताब्दियों से पारंगत कर्मीरियों के अधिकांश वतंमान कुलनाम (सरनेम) शतप्रतिशत "विडं" 
है, जिनमे कर तो इतनी अश्लील, बेहृदी, भोधरी भौर भंडी हैँ कि उनका अनुवाद किसी गैर- 
कपमीरी को सुनाना तक लज्जास्पद लगता है । कश्मीरी "चि" के दुष्प्रभाव पर विचार करते 
समय मुज्ञे लगता रहा है कि “चिड़ो' प्रसिद्ध साहित्यकार है जलिटूट ` के शब्दों मे किसी.भी व्यवित 
पर फंका जा सकने वाला शैतान का कठोरतम पत्थर ही नहीं, यह एक एेसा प्रेत है जो आदमी 


` कौ अन्तिम सांस तकं ही उसके पी नहीं लगा रहता बल्कि मरणोपरांत भी पीदी-दर-पीदी 


उसके वंश पर छाया रहता है । 


कषमीरी "चिडँ" की वेशुमार संख्या, उनमे छपा हज पैना व्यंग्य, कटाक्ष, हास्य, । 
लालित्य, यहां तकं कि उनकी शास्त्रीय संरचना देखकर यह कहना कोई अत्युवित नहीं कि | 
कश्मीरियों ने इस कला को सदैव महत्त्व देकर इसे मनोरंजन के एक स्वंप्रिय साधन के रूप 
मं तिकसित किया है । एक विद्रानः के शब्दों मे विडं के प्रति प्रेम कष्मीरियों के रक्त में मिला 
हा श । उन्होनि बल्कि इस कला को पीदी-दर-पीढी अपने रक्त से पोषित किया है ।' इन | 
डो के सृजन की प्रेरणा, कश्मीरियों को, किसी ` विशेष घटना, आदत या शरीर की बनावट 
से जुड़ी किसी अनहोनी वात, व्यवसाय, स्थान आदि -से मिलती दै । इसीलिए पूरी घाटी में | 
'चिड' कौ सुरत मे (प्रचलित) दै!" ` „1 
१ आर° के° कौल --'सोशालोजी ओंफं नेम्स एंड निकनेम् आफ इंडिया, विद स्पेशल रेफररेस , 
टु कश्मीर प° ६२ पर उद्धत) | - - 
२. वही, प° ६२। । 
२ आर० इल्त्यु° लारेस--'दि वेली आफ कश्मीर, पु ३१०॥ 
ययास्यान चिङ्‌ शव्द का प्रयोग सरनेम्सम के लिए भी कियागयाहै। . 
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इन चिड़ों की सवसे विचित्र वात यह है किये समाज मे शनेः-शनैः मान्यता पाकर 
कुलनाम के रूप में प्रसिद्ध हो जाती दँ । डं° रमेशकुमार शर्मा' की कहानी "चीख" का एक 
कण्मीरी पात्र कथानायक से कहता दै, “`ˆ ओर जो आप. नामों का, खासकर (सरनेम्स' का 
जिक्र कर रहे हैँ उनकी तो अपनी अलग कहानी है । हमारे समाज मेनाम रखने की, विड 
निकालने की हवी है। छोटी-षछोटी बातों पर जो नाम रख दिये जाते है, वे बस चिपक ही 
जाते है, यहां तक कि फिर जिसकी चिड़ निकात्री गई होती है वह्‌ भी उस चिड़ को “सरनेम' 
के रूप में स्वीकार कर लेता दै 1" सन्‌ १८६१ मे कश्मीर का सर्वेक्षण करने वाले एक विख्यात 
विष्टानःके णन्दों मे, “श्रीनगर मेँ ब्राह्मण तथा मुसलमान दोनों मे बिल्ली, चूर, भेड, गीदड़, 
वंदर आदि पशुओं के नामों पर तथा समान रूप से वैयक्तिक आदो, काम-धंधो ओर स्थानों 
पर रखी गई आहतं करने वाली चिड़ों का प्रचलन ता 


प्राचीन उल्लेख 

करमीरी चिडों का प्राचीनतम उल्लेख हमें 'नीलमत पुराण" में मिलता है । नीलमत 
पुराण"? के एसे अनेक पातरौ के नाम, जसे वड्गयुच्छ, हस्तिकणं मटिष, वराह्‌, कनकाक्ष, 
मूषकादः, अजकर्णं, लम्बकर्णं, अश्वक्णं आदि ध्यान से देखने पर नाम कम ओर विड-प्रेरित 
अधिक लगते है । व्याकरण की दृष्टिसे भी नीलमतयुराण की अनेकों चिडों (नामों) को 
समास के कर्मधारय ओर बहुशरीहि नामक प्रकारो के अन्तर्गत रखकर भी देखा जां सकता है 1 
'नीलंमतयुराण' में ्वाणित ५२७ प्रमु नागों जर चार दिक्पालों के नामों के समाजशास्वरीय 
अध्ययन से इस वात की पुष्टि हो सकती है कि उनमें अनेकों नाम किसी-न-किसी प्रकार से 
चिडहीदैं। 

इस दृष्टि से कल्टण कौ राजतरंभिणीः का महत्त्व भी असाधारण है । इसमे कश्मीरी 
समाज मे चिडों के विकासक्तम को बखूबी समज्ञा जा सकता है। उदाहरण के लिंए दसवीं 
शताव्दी के निरजितवर्मन की चिड पंगु" थौ । टे पांव वाले संग्रामादित्य (सन्‌ &€४८-९४९) 
को 'वत्रा्री-संग्राम), कषेमगुप्त (सन्‌ ९५०-६५८) को (कंकणवर्ष" ओर "दिदाक्षेम' अर्थात रानी 
दिहा में रत रहने वाला, अभिमन्यु (सन्‌ ९५८-६७२) को भी "कंकणवष', कलश (सन्‌ १०६३ 
१०८६) के शासनकाल मे एक व्यापारी को बिल्ली बेचने वाला, भिक्षु (सन्‌ ११२०-११२९ ) 
को (भिक्षाचारः, सूस्सल (सन्‌ ,१११२-११२० ) को उसकी लम्बी दादी के कारण (लस्बकुचं' 
जयर्सिह (सन्‌ ११२८-११४९) को "हिमराज' कहकर चिढ़ाया जाता था । राजतरंगिनी" मे 
ओर भी मजेदार चिडँ मिलती है । जसे एक दरबारी ब्राह्मण को आस्थान ब्राह्मण! ओर अनन्त 


2 

१. वितस्ता वे कथा-चरण, (कहानी संकलन), प° ५४॥ ४ 

२. एम० ए० स्टीन ~ कलहन्स राजतरंगिनी, भाग ९" तरंग शलोक - ७.२८१-२०८३ 
(पाद-टिप्पणी), प° २६२॥। ; ह, 

३. वेदकुमारी कृत दि नीलमत पुराण, ४ #" शलोक--६३२, ६१६, €२०, ६२३ ८५०८१, 
६६७ तथा &७६॥ ` ` ट ठ 

४. तरग।श्लोक--५.२५३, ६.१२८, ६१६१, 
८.६ ०४, ८.१४४१५ । । 

५, तरंग|पए्लोक --७.८५, ७.१४६,.७.१६२५७ । 


६.१७७, ९.२० ७.२८१४ ८.८५८) 


, शीराजा| ३५ 
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(सन्‌ १०२२-१०६३) के शासनकाल मे निर्मित एक मठ को 'अंधमठ' कहा गया है । हषं सन्‌ ` 


(१०२९-११०१) के शासनकाल में एक वेश्या मिश्का कौ चिड़ 'विरहभुजंगी' थी । 

इसके अतिरिवत' कलष (सन्‌ १०६३-१०८६) के शासनकाल मे ही ओवना 
(आधुनिक वुयन) के एक ब्राह्मण की चिड़ “मुष्टि लोष्ठक' थी । बालादित्य के समय में दूलंभ- 
वधेन को अश्वघास-कायस्थ' कहा गया है । शंकरवमंन (सन्‌ ८७३-६०३) की मृत्यु एक 
“वपाक (कृत्ते का मांस पकाकर खाने वाली जाति) के व्यक्ति के वाण से हुई । यहां संग्रामदेव 
(सन्‌ &४७-६४६) के वरिष्ठ सवसर्वा प्रवरगुप्त का कल्टणकृत वणन देखने योग्य है । कल्टण के 
शब्दो मे प्रवरगुप्त गोया राजा था, अतः वह घासके मैदान जैसी फली अपनी दाढ़ी, जो ठीक 
किसी जवान ऊंट के बालों जेसी पीली भूरी थी, को केसरी रंगके सुगंधित लेप से चमकाता 
था । फेसा व्यंग्यात्मक वणेन करते समय लगता है कल्टण के दिमाग में यह कर्मी री लोकोक्ति 
गूंजती रही होगी : गास लोव दिश छस द'अर - “उसकी दाड़ी घास की गदूठी जैसी है ।'' 

इस दुष्ट से क्षेमेन्द्र की 'नरमाल।' ओौर देशोपदेश' भी उल्लेखनीय हैँ । 


पौराणिक नामों व चिडेों में अन्तर 


यदि हमे भारतवषं के पौराणिक पात्रों के नामों मे चिडों को अलग से पहंचानने का 
कायं करना पड़ तो एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पडेगा । संमूणं वैदिक साहित्य, रामायण, 
महाभारत, पुराण आदि मे वणित अनेकों पात्रों के नाम भ्रम में डालने वाले है । चिङ्‌ लगने वाले. 
ये नाम मूलतः कई बार ग्रहो, नदियों, ऋतुओं, नक्षत्रौ, वृक्षों, पशु-पक्षियो, जातियों आदि के नाम 
होते है । क्योकि एेसी इस देश में प्रथा रहीं है । यहां पर यह्‌ कहना अप्रासंगिक न होगा कि 
नागः राक्षस, अज, असुर, दानव, दैत्य, निषाद, मद्र, हैहय, पिशाच, गरुड, वृष, गौ आदि 
मानवेतर प्राणी न होकर प्राचीन कालिक जातियां ओर जनजातियां रही है । एेतरेय ब्राह्मण जैसे 
अनेकों प्राचीन ग्रन्थों मे इन लोगों का हवन-यज्ञ आदि करना वणित है । परन्तु इन नामों से 
इतर चिडो को स्पष्टतः देखा जा सकता है । कु प्रसिद्ध पौराणिक पात्रं के नाम (?) देविए-- 
गजानन, षडानन, अष्टावक्र, अश्वपति, छागलेय, हयग्रीव, शार्दूल, बृहदश्व, शूनशेप, शूनपूछ, 
शूनक, बालकौ, कृष्णः दवैपायन (व्यास), द्रोण, अनुरु (जंघा विहीनः; सूर्यं के सारथी की चिड*), 
जड़-भरत आदि । 

प्राचीन संस्कृत-साहित्य मे ओौर भी अनेक चिड़ं उपलन्ध है । गुरुकुल में प्रवेण लेमे वाले 
छात्रो कौ कु चिड़ देखिए--कम्बलचाराणीयाः' (कम्बल के लोभ मे चारायण के गृस्बरुल मे 
भर्ती होने के कारण), श्ुतरौढिया" (घी पीने के लिए रौढि के गुरुक्रल मे प्रवेश के कारण) तथा 
“भोदन-पाणिनीयः' (भात खाने के लिए पाणिनी कैः गुरुकुल मे दाखिल होने से) । इन चिडँ का 
उल्लेखं पातजञ्जलि ने किया है ।* रामायण काल में भी गुरुकुल में पूरे समय तक निवास न करने 


| 





तरंग।श्लोक, ७२९७, ३.४८६, ५.२१८। 
. राजतरगिनी, तरंग/श्लोकं--६.१२०। ॥ 


एम° ए° स्टाइनकृत कलहन्स. राजतरगिनी, भाग-- ९, मे तरग-ष्लोक--६.१२० की 
` पाद-टिप्पणी से उद्धृत । 


कंठ्हण कृत राजतरगिनी, तरंग|ष्लोक--८.५० 
५. डां सत्यप्रकाश शर्मा -- प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं, सभ्यता, पृ०.१८४। 


३ ३६ । शीराज । 


५ ५्< 
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गर ---- --- नथ कीणे 


वाले या जंल्दी-जंल्दी गुरु वदल॑ने वाले छात्रं कों तीथंकाक' ओर समयं सें पूवं ब्रह्मचयं 
व्रतं का त्याग कर आरामं का जीवन वितामे वाले छात्र खट्वारूढ' कहलाते थे ।' वेदिक युग में 
तो भगवान शिव वेः लिङ्गोपासकों को “शिष्नेदेवा' कहकर चिढाया गया है । यहां तक कि यजुर्वेद 
के शत रुद्रिय स्तोत्र (तं० सं० ४१४) में रवाणित रुद्र की ये उपाधियां “वनानां पतिः" (जेगली 
जातियों के राजा) । (स्तेनानां पतिः' (चोरों के राजा), शस्तानां पतिः" (ठगो के राजा), 
(तस्क राणां पतिः, 'भुष्णतां पतिः" (लुटेरों के राजा), विछृन्तानां पतिः' (गलकटों के सरदार) 
ओर (कुलुचानां पतिः" (गलीचों के सरदार) भी कम महत्त्वयूणं नहीं । 
कमीर के वतमान कुलनामों मे चिडों कौ अलग पहचान कठिन नहीं है । कश्मीरी 
भाषा-भापी के लिए इत चिडँ का मारात्मक कटाक्ष एकदम सम्प्रेषणीय है । चिड़ को "सरनेम 
केरूप मे मिली सामाजिक मान्यता ने अनैकों लोकोक्तियों को भी जन्म दिया है। क्रामष्ठा 
पाम के अनुसार चिड कोई उलाहना नहीं । एक अन्ये लोकोक्ति डन गेलुन पानस मेलन" के 
नसार जो जिसे चिड़ाता है, वह्‌ स्वयं भी चिड़ाया जाता है । चिड़ निकालकर तंग करने को 
कश्मीरी में रेछि तुलुन' कहते दै । "रयछठ' कश्मीरी मे चिड़ को कहते है । 


चिड़ोंके प्रकार 


कश्मीरी समाज में चिडो की बहुतायत को कई भेदो मं विभाजित कर देखा जा सकता 
ह । श्री आर्‌० के° कौल ने अपनी पुस्तक मे लगभग सवा दो सौ चिं के संग्रह्‌ को पांच खंडों 
मे विभाजित किया है । अकेले मैने लगभग साडे चार सौ चि का संग्रह किया है जो भव तक 
संग्रहीत चिड़ों की सर्वाधिक संख्यां है । मैने इन विडो के पद्रह भेद इस प्रकार किये है प्राचीन 
नाग-परकं चिडे, धर्मं परिव्तितं, परावित कौ चड़, वनस्पति-परक चिड़ पश-पक्षी-परक 
चिडे शरीर संरचना-परक विड, स्थान-परक विड, मनुष्य-स्वभाव-परक विड, परिस्थिति-परकं 
चिडे व्यवसाय-परक चिडं, उपाधि-परक चिडें, स्थान वाचक चिड़, जातिवाचक चिडं, लाघवी- 
कृत चिडे, गेय-चिडे, ओर कु विशिष्ट व्यक्तियों कौ चिड़ं । 

इससे पहले कि चिडों के उक्त प्रकार अलग-अलग विवेचितं किए जाएं, यहां पर यहं - 
कहना अनुचित न होगा किं कश्मीरे चिड़ं के इतिहास मे एक रोचक अध्याय चिडों के प्रति 
कछ लोगों की अरुचि ओर विद्रोह-वत्ति काः भी है । चिडों से तंग आकर उनसे पीछा छंडाने कौ 
एक रोचक घटना का उल्लेख पं० आनद कौल ने किया है । वासुदेव नामक एक कणमीरी 
ब्राह्मण आंगन में तुल" अर्थात तूत का वृक्ष होने से वासुदेव तुल कहलाता था 1 इस चिङ्‌ से 
मुक्ति पाने की दृष्ट से उसते तरत का वृ कटवा दिया । परन्तु उसके दुभग्यि से वृक्ष का मोड़ 
(तना) नहीं कटा । अव वह्‌ वाखुव्‌ माड परसिद्ध हुमा । उसने "मोड" उखड्वा दिया तो थोड़ा 
गड़ढा-सा रह गया, जिससे वह वासुदव ुङ्ा (गड्ढा) कहलाया । उसने गङ्ढा भरवा दिया 
तो थोडा टीला-सा बन गया । अव वह्‌ वासुदव टग्‌ (टीला) कहा जाने लगा । तंग आकर उसने 
अपने संघषं को यहीं समाप्त किया । करीम "ननवोट (कोई करीम कभी नंगे पांव चला होगा) 
"फरव' अर्थात बदरू चिड़वालों कौ भी देसी ही दास्तान है । एक समारोह मे किंसी पकवान भें 





१. डां ° सत्यप्रकाश शर्मा, प्राचीन भारतीय संकृति एवं सभ्यता, प° १८४ । 
२. वही, पृ° २१६॥। ‡ । 
३. दि क्मीरी पंडित, प° २०.॥ ^ जरे ॥ 


शीरा्ा | ३७ 





 ३न ( शीराजां- ` 


वद्र आने के कारण निकली "फरव' चिड़ से मुवित पाने हेतु उन्दने दुबारा स्वादिष्ट पदार्थ भौ 
खिलाए, परन्तु 'फरव' ही रहै । एक लोकोक्ति के अनूसार "रयोश चजाव वनन, रेणि नाव . । 


चोलुस न तति ति' अर्थात कोई ऋषि अपनी चिड़ से मुक्ति पाने हेतु जंगल भी भागा था, वहां 
भी वह्‌ नाम बना रहा । 


प्राचीन नाग-परकं चिड़ं 


प्राचीन कश्मीर मे नागों की महत्त्वपू्णं भूमिकाके संद्भं मे नीलमत पुराण" ओौर 

'महावंश' देवे जा सक्ते हैँ । कत्हण ने भी राजतरंगिनी मेँ उनका उल्लेख किया ह । अनेक 
विद्रान नागों को कष्मीर का दल निवासी मानते हैँ। कुछ भी हो, इस विषयमे दो मत नहीं 
हो सकते कि प्राचीन कश्मीर कौ जनसंख्या मे नाग-वंश के लोगों का महत्त्वपूर्णं आधिक्य रहा 
दै । कश्मीरी वुलनामों, विशेष कर चिड़ों, पर विचार करते समय मृङ्ञे 'नीलमत पुराण' मे वणित 
एसे अनेक प्रमुख नागों के नाम मिले हैँ जो आज भी ध्वनि-साम्य ओर भाषिक परिवर्तन के 
साथ कुठ विशेष कश्मीरी 'सरनेम्स' (चिड़ो) के रूप में मूरक्षित एवं प्रचलन मँ है । इन नामों 
मे अथं-परिवतंन अथवा तनिक रूप-परिवर्तन की प्रक्रिया भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिसे स्वाभाविक 
है । उदाहरण के लिए -- 

१. खेड़ा। (नी प° ९२१)।वतंमान कश्मीरी (सरनेम' खोड़ा। (गड्ढा), 

२. लेदिर/(नी° प° ६२१) वही।लेद्‌/(लीद), 

३. कोटपाल/(नी ० पु° ९७ ८)/वही/कुटवाल/ (कोतवाल), 

४. वाली (नी ° पु० ६३३/वही/वली/(सुराख वाले), 

५. गडः (नी पु ९३४/वही।गड्‌'(?), 

६. कितवः/(नी° पु° ६३५) /वही।(किटवा/(छोटे पतीले), 

७. भूकर/(नी° धु ६३५)/वही।हबट/(गाय का वष्ड़ा), 

८, योग/(नी ° पु० ६३५) वही।जोगी/ (जोगी), 

&. लाङ्गली/(नी ° पु ६३९)/वही/लांगिर/(रसोइए), 
१०. खल्वाट “(नी ° पु° ६४४) /वही/कल्वाट/(कंलाश का “शार्ट-फार्मः कल-[ कनल वाट"), 
११. इनिटि। (नी ° पु° €४६)/वही(अनिट्‌य/ (पकी हुई मही कौ थाली) 
१२. मकर/(नी° प° €४८)।वही।मकरू/(?) 
१३. काक्‌। (नी ° पु० &४६)/वही।काक, काख| (कानपुर के निवासी, वरिष्ठ), 
१४. केबुक (नी ० पु० ६४६)।वही/कावरू/(कुबडा), 
१५. माठर्‌/(नी° प° ६५०).वही/मगेर्‌।(?), 
१६. करहाल्‌।(नी० पु° & ५२)।वही|कारिहलू/ (टेढ़ी गदेन), 
१७. उखोल्‌|(नी ° पु° ९५२).वही।बोखल (ऊखली); 
१८. यक्ष/(नी° पु० € ५६)।वही।यछ/(यक्ष), 
१६. कनव|(नी° पु° ९५७)/वही/कन्न/(चावल वीनने पर 
२०. चम्ब/(नी ° प° ६५७) वही चम्‌/(चमड़ा), 
२१ शालीय (नी ° पु° ९६१)/वही)शासी।(घात्य), 
२९. बट/(नी०पु° ६६४)/बही/बट्‌/(वट्‌ गाव के), 


२३. काचर्‌/(नी° पु० ६६ ९)/वही।काच|(लाल वालों वाला), 


| 


र निकलने वाला छिलकेदार दाना), 


॥ 


= 


९४. वद्रिल (नी ° पु° ९६६)।वही|वातल/(भंगी), 

२५. वुध/(नी ° पु° .९७४)।बोद्‌। (मूख). 

२६. कोकिल (नी ° पु° ६७७)।वही।कूकिल (कोकिला), 

२७. षडडः गृल।(नी ° पु° ६८७)।वही।शोगुंल/(छिगुनी वाले) आदि । 


ध्म -परिर्वातितो।परार्वातितो कौ चिड़ं 

कण्मीर के इतिहास मे सन्‌ १३३९ ई० मे हिन्दरू-शासन के अन्त के साथ ही बलात्‌ ध्म 
परिवर्तन ओर विध्वंस की जो आंधी चलनी शुरू हर्द, उसको चपेट मे, यहां का हिन्दू समाज बुरी 
तरह से आता रहा । जो हिन्दू इस्लाम धमं मे वलात्‌ या स्वेच्छा से चले गये, उनका नया नाम- 
करण दस्लामी परंपरा क अनुसार तो हुआ परन्तु उनके कुलनामो।चिड़ो पर इसका कोई प्रभाव 
नदीं पड़ा ॥ उदाहरणार्थं कौल, रेना, पंडित, वठ (भट का अपभ्रंश), टपिलू, तत्रे , शाल, टेग, 
संदल, कार, तेली, पडर, ऋषि, शाह्‌, मकरू, यत्र (यति का अपभ्रंश), लोकर, टाक, लोन 
(लावण्य का अपश्रंण), डार (दामर का अपभ्रंश) जसे कुलनाम द्रष्टव्य है । 

इसी प्रकार उन धर्म-परिवर्तित दिन्द्र के मुसलमान कुलनाम भी आज तक ज्यो केत्यों 
वने रहै जो कालान्तर में इस्लाम छोडकर अपने भूल धमं में वापस लौटते रहे । एेसा प्रसिद्ध हु 
कि सुल्तान जैन-उल-आबव्दीन (सन्‌ १४२०-१४७०) के शासनकाल में उन ॒हक्ञारो ध्म- 
परिवर्तित हिन्दु को अपम सूल-घमं मेँ वापस जाने कौ आज्ञा दीगई जिन्हें बलात्‌ मूसलमान 
वनाया गया था ।'' सुल्तान सेः इस आशय की पुरजोर प्रार्थना शिम ने कौ थी ।` अन्यानेके 
साध्यो के अतिरिक्त कतिपय कश्मीरी हिन्दू परिवारों की चिड़ों को देखने पर लगता है कि मूल्‌ 
धर्म मे उनके लौटने का यह क्रम पठानों के शासनकाल के वाद तक चला होगा । कुठ चिङ्‌ 
अथवा कुलनाम देखिए - 'खान', नास्ती", .अखून', “मिर्जा, सुलतान, नादिर", "मल्ला", 
"पठान", "मिया" . सलमान", 'जवशिर , वानी, (तुर्की, 'मिरावोर", आदि । 


वनस्पति-परक 

कुलनाम के रूप में अन्य वनस्पति-परक चिड़ का सृजन कतिपय परिवारों के पूर्वजो के 
स्वभाव, आदत, घटना विशेष अथवा व्यवसाय को देखकर हुआ है । जैसे 'मचैवांगन' (मिचं के 
समान तेज स्वभाव के कारण), "हाख' (अधिकतर साग खाने के कारण), “ वोगन' (किसी भी 
प्रकार की परिस्थिति म "एडजेस्ट' होने की प्रवृत्ति के कारण; "वागन" अथात्‌ वैगन हरेक सब्छी 
के साथ पकाया जाता है), "मुज' (कोडईव्यक्ति किसी रोग के कारण भूली जैसा सफंद हुमा 
होगा या मुजगुड गाव का निवासी रहा होगा), 'हाखचर' (साग का ' वेस्ट' प्रतिदिन गली में 
फकने के कारण या हंदवारा तहसील के, हाकचरपरर गांव क होने कारणः; हाखचर अव अपने को 


व 
१. -कल्हण, राजतरंगिनी, ५.२४८ । 
२. वही, ७.११७७॥ { 
३, प्रो° श्रीराम शर्मा, कन्वशेन एंड रिकन्वशन दु हिन्दुदवम, ङगूरिग' दि मुंस्लिमं पीरियड, 
(डी° ए० बी ० कालिज, लाहौर--दिस्टारिकल मोनोग्राफ नं ° २, सन्‌ १९४३ ) पृ०७॥।., 
४, डं० त्रिलोकी नाथ गंजू--महाश्री शिर्यभट (काशक-शिर्यभटर सेवा मधर, श्रीनगर) 
प° १५॥ "22 
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` ३. वितस्ता के कथा-चरण ( 


४९ / शीराजा. 


हकेसर लिखते है ।), 'वादाम' (बादाम का व्यवसाय या आंगन सें 


वादाम का पेड़ हीने $ 
कारण); गारू' ( 


सोपोर के बु्ठ प्राचीन परिवारों के सिगाडे खाकर निर्वाह करने के कारण; 
वैसे प्रायः सभी मूल-वासियों को आज भी 'गअरथ-खाव' अर्थात्‌ सिगाड़ाखोर कटा जाता है) 
“क्रीड' (आंगन मे 'क्रीड' नामक कंटीली वेलं होने के कारणया क्रीड़(शांगस नौगाम) गाव के होने 
के कारण), 'मर्चं' (काली-मिरच का व्यवसाय) 

शुरमुट मे रहते थे), ' सस" (सस-वोपवहाख सब्जी के शौकीन होनेके कारण 
अनाज विशेष का व्यवसाय), 'भाव' (फलदार वृक्षो के पौधे वेचने के कारण), 
वाग वालि या इसकी लकड़ी का व्यवसाय), केन--अ (पानी में उगने वाला एक अस्वादिष्ट 
फल, किसी समारोह मे खाये पकवान की तुलना केनओं' के साथ क्यिजानेके कारण यह्‌ एक 
व्यक्ति ओर उसके परिवार की चिड़ निकली, एसा श्री आर० के कौल का मत है), (न्य 
(आंगन मेँ 'ृन्य' अर्थात चिनार-वृक्ष होने के कारण) आदि । 


), "गनहार' (एक 


पशु-पक्षी परक 


कण्मीरी चिड़ों मे पणु-पक्षियों का खुलकर प्रयोग हा है। इस प्रकार की चिड़ेंभी 
बहुधा उपमा भौर तुलना के रूप में प्रयुक्त हुई है । जैसे "गगर" ( 
शरीर कौ बनावट के कारण कोई "गगुर' अर्थात्‌ चूहा कहलाया होगा); कोतरू" (मकान पर 


कद्रूतर बैठने की वजह से), "शाल" (गीदड़ की तरह रोने के कारण), “चुरिवच्चा' (चिड़या 
के बच्चे पकड़ने के कारण), "खर (गदहे-सा मूख होने के कारण या खरयार (प्राचीन बैखरी- 
विहार) मुहल्ले के होने के कारणया कभी गदो का कर-वसूल करते थे), कोकरू" ओर 
भूतु" (पंडित समाज की दृष्टिसे हेय समज्ञे जाने पर भी मुं तथा चूजे पालने के कारण, 
कोकरू के वारे मे यह भी कहा जाता है किये कोकरगुंड के मूल निवासी थे), "काव" (कौवे-सा 
कुटिल या हंदवारा के कावपोरा के होने के कारण, डं° विमला कुमारी मुंशी? का यह कथन 


कि कष्मीर मे “काव' नाम के लोग बहुधा काले ही होते है कोरी कल्पना है), कुकिलू (कोई 


॥ 


१.- सोशालांजी ओंफ नेम्स एंड निकनेम्स आफ इंडिया विद स्पेल 


रेफरेस टु कश्मीर, . 
भृ° ११८॥ 


२, चिनार वृक्ष के विषय में कुछ मुसलमान विद्रानों की यह धारणा गलत है कि इसे जहांगीर 
८ ¦ (सन्‌ १६०५-१६२७ )ूनान से कश्मीर ले आया है, क्योकि जहांगीर से बहुत पहले 
, चौदहवीं शताब्दी मे ही कश्मीरी संत कवयित्री ललेश्वरी ने निम्नलिखित, "वाख" में 
1 1 वा है तकेनुन रनय छं शिहिन नी, नेर नैवर त शुहुला कख, 
कडयो कौ पत्नियां छायादार चिनारःवृक्षो के समान रोती हैः" यह भी सितादयीर 
कि यदि चिनार सच ही आयातित वृक्ष स णीय है 
शून्य" न होता । डं° त्रिलोकी नाथ (ला 
संसृत कै (भुवनव्यापिनी" का कश्मीरी रूप मानते है = १, १०७२) शरुन्य' को 
ए० के° वाचू--'वाखे लले्वरी (उद्‌), प्र० २७॥ ` < 


य स टानौ संकलन ) म संकलित कहानी ^रूपसि' से उद्धत, 


©. 


' ्यारू (कुलगांव के ये परिवार देवदारवक्ो के । 


'चीखि' (खोवानी । 
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रुष आंखों मे काजंल लगाने ४ 'स्वरम' कुकिले' कलया होगा, यह्‌ चिड़ प्राचीनं 
नरि भी र्वाणत है), “गाङ्‌ (मछलियां (गाङ्‌ बेचने का व्यवसाय), ‹हुन" 
(कृत्ता हुन" पालने या वृत्ते के समान नीचे होने के कारण), “हस्यवाल्‌ (किसी राज-दरबार 
में हाथियों की देख -रेख वाले विभाग में नौकरी करने के कारण), "वृह" (अर्थात्‌ ऊंट-सा बेढब 
होने के कारण), "शोर' (णेर-सा बहादुर होने के कारण अथवा कभी शेर मारने की वजह से ), 
'हागुल' (हर काम-धंपर मे दिवालिया निक्रालने वाले व्यक्ति की चिड रही होगी या हांगलगुंड 
गाव कै रट होगे), "ए्वरगा' (तोते + शोगान' के समान होने के कारण), ` होड" (भद्‌ होड-सा 
नाटा ओर मोटा व्यव्िति कहलाया होगा). "काँटू' (किसी व्यक्ति की चाल-ढाल कादर 
अर्थात्‌ चिडे के समान दिखी होगी), ध्वोम्बरू' (भौरे की तरह गुगुमाने या श्यामवणं होने के 
कारण), "किसू' (सदियों मे बहुधा किस्यपूत' अर्थात्‌ कनिष्टिका असाधारण रूप से विचित्र ` 
रही होगी), “उगरू' (किसी कौ पशु-वृत्ति देखकर), ` "हापत्‌, (शरीर-संरचना कौ तुलना के 
रूप में 'दापुत' अर्थात्‌ भालु प्रयुक्त हआ होगा या कर.रुस्वभाव्‌ क कारण), (म्यव' (विल्ली की 
हु-व-हं आवाज करने के कारण), 'दाद' (वैल-सा हृष्ट-युष्ट होने के कारण), "पिस्य' (पिस्सुओं 
के कारण) आदि । यहां एक अन्य चिड त्रारू" अर्थात्‌ विल्ली के वारे मे विचार करना आवश्यक 
हि। यह चिड़ विल्ली के अर्थं मे कतई नहीं है ब्रोर' तथा श्र अर शब्द संस्ङरृत के भटारक 
ओर भटरारिका का अपभ्रंश हे। भटारिका एक देवी का नाम है। जसे इन कश्मीरी तीर्थो के 
नाम देखिए --त्रारि-आंगन (भट्ारिकाप्रांगन, उमानगरी), सुदव्रभर (सन्ध्यादेवी), बुदव्रभर 
(भेदादेवी), हास्त्रभर (शारिका देवी), वेजब्रोर (विजयेश्वर), जौत्रोर (अवन्तीषुर के अव ' 
शेषों के पास). रानिव्रजर (रानी।राज्ञा देवी)" ब्रारिमजज' (मरनं, पुलवामा), खरत्रोर (कात 
रुस, कुलगांव), गाशब्रोर तथा महेश्वर ब्रोर (कश्मीर के पश्चिमोत्तर मे दो पवंत-शरु गोका 
नाम) आदि । उक्त “सरनेम' इसी इष्ट-देवी की पूजा-माराधना से संवंधित दै । अतः रारू" 
कोई चिड़ नहीं है । | 





शरीर संरचना-परक ५ 

मनुष्य-शरीर से जुडी कषमीरी चिदं कौ संख्या भी कम नहीं है । इन विडो मे प्रायः 
सभी मानवांगों का उपयोग हभ है। उदाहरण के लिए देखिए -- “मंदल' (उभरे हुए मोटे 
कूलो को देखकर), 'होखू" (किंसी दर्व॑ल ओौर पतले व्यक्ति को “होख' अर्थात्‌ सूखा हुआ कटा ` 
गया होगा), "कुचरू' (लम्बाई ओर मोटाई मे असाधारण (कुचरः अर्थात्‌ शिश्न होने कं 


१. मेरे बचपन मे भी काजल लगाने वाले पुरुषों को यह लयभरी चिड़ गा-गाकर विडाया 
जाता था : स्वरम कुकिल वाजवान, वो बुड्डा डोल वाय", € बुड्डे, कजरारी आंखों 
वाली कोकिल आई है । अतः वाजवान का ठिढोरा पीटो ।' प 

२. एमे० डी० फौक --तवारिले अकवामी कश्मीर] न क णः 

३. आज भी एसे व्यविति के लिए यह कश्मीरी लोकोक्ति प्रसिद्ध दै 'हदागल्यो करयो णुपि 
 सीथ वाव, असलुक ्टुम तसली गाट मो पाव ।' (य ‰ 

४, जड के रूप मे होड शब्द संत कवयित्री ललेश्वरी ने भी प्रयुक्त किया है "होड मारितन 
या कट्‌, ललि निलवह्‌ चलिने जाह 1 र 

५. वितस्ता, खंड १०, अंक १, पृ० ५ 1 
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कारण), “जव्की' (हर वातं भँ “वोकः अर्थात्‌ यौनि या शिन के वान क 
कारण), "लंग ' (लंगड़ाकर चलने के कारण), शखोशू्‌' (हर काम बाएं हाथसे करनेके कारण, 
वैसे राजतरंगिनी' मे खश एक जाति भी रही है), 'टपिलू" (लम्बे भौर अ-संवरे बालों के 
कारण), "वृढ" (मोटे हठो के कारण), त्रेड्य' (मोटे अधर होने के कारण; भटरारिकामठ 
आधुनिक ब्रोडमर के होने की वजह से या श्रोड़' निकालकर नापसंदगी की मुद्रा दिखानेकी 
आदत से भी यह चिड़ संभव है), कनचृट्‌' (कान काटे गये हों जिनके; यह्‌ बुपवारा के उन 
मुसलमान परिवारों की चिड्‌ है जिनके किसी पूर्वन के कान आजाद नामक एक निदंयी पठान 
ने काट डले थे।*) "पहलवान" (किसी व्यविति के सुगटित शरीर ओर कुश्ती लड्ने-लडवाने की 
रुचि के कारण), 'वम्भरू' (चेहरे पर चेचक के दाग होने से), 'वुडा' (सोपोर कै एक 
परिवार की चिड; का 


हने की आदत ॐ 


मुसलमान 
रण कोई जवानी में वृद्धो की तरह चलता-फिरता ओर सोचता- 
समन्लता था), "बुन्‌" (वृद्धाओं की तरह व्यवहार करने के कारण), खोसा' (खोसा होने के 
कारण), "वोग्‌' (विकलांग व्यक्ति की चिड़); "लट्‌" (एसे मुसलमान परिवासों की चिड 
जिनका कोई वज आरोप लगाने मे, जिसे क्मीरी मे "लोट अनुन' कहते है, निपुण था), 
“मुशरान' (बदसरुरत ओर वेढब व्यक्ति की चिड), “शोगाली' (प्रसिद्ध पठागे गुलशगाली जसे 
कदावर ओर हैष्ट-पुष्ट व्यक्ति को 'शोगाली' कंहकर चिदाया गया होगा), "मोटा" (मोटापे 
के कारण), “रोगा (शारीरिक दृष्टि से दुवंल व्यवित होने के कारण) आदि। 

इसी प्रकार “खरू' (गंजा), "जरू" (बहरा), "दराज' (लम्ब), ^तुत' (लम्बी ठोड़ी), 
“छोटा ' (ठिगना), कल्‌ ' (गंगा), 'निक्का' (प्यार से वच्चे को कहते हैँ । कोई व्यक्ति बड़ा होने 
पर भी वच्चो जसी आदतों के कारण “निक्का' कहुलाया होगा) 


, 'पडर' (घोड़के खुर जसा 
किसी का पांव विरत रहा होगा), “जतु" (यतु का रूपान्तर तथा वालो से भरे बदन वालेकौ 


चिड़), 'यड' (अर्थात्‌ पेट, पट्‌ व्यक्ति या तोद जसी पेट होने के कारण), रुधा" (दूध जसा गौर- 
वणं होने के कारण) आदि चिड़ों का सृजन हु है । 


स्थान-परक चिड़ं . 


देहातों से आकर श्रीनगर मे लोगों के बस जाने का क्रम प्राचीनं है । अनुमानतः श्रीनगर 
मँ श्रीनगर के मूल निवासी शायद ही वीस प्रतिशत से अधिक हों। इसलिए 
के नाम से बनी जनकं चिं के सरनेम' वनने की प्रक्रिया भी कोई उलद्ची हई 
के लिए-- केलम' (केलम गाव के), "लू" या "हाली" (हाल गांव) 
दसू (टस कुल गांव के), शसोपोरी' या शिवपुरी" (सोपोर के) 
कुजरू, (त्रिचल', मुंवी' (वुमई के), 'चकुरू', “नाद, 


लोगों के मूल गांव 
नहीं है । उदाहरण 
, विचारी (विचारनाग के), 
, सुम्बल", 'पांपोरी", ह्रमेन, 
८ डाजी \, 

डांजी", -वालहामी", वामजयी' . 


करक्ता्लनन्न््ररर््त ९ ८ १ 1 
तरग/ष्लोक--१. ३१७॥ . 


कल्हणः, राजतरंगिनी, तरंग /ष्लोक--६.२४० | 
आर° डन्ल्ु" लारेस--दि वेली आफ क्मीर्‌ } प 
खसे लोगों को जम्मू मं भी सताने की प्रथा रही है। स्वयं मने भी वचपन में लंगोरिणए 
मित्रोंके 6 एक दोस्त शमशेरसिह रसिह्‌ को उसके खोसे पिताकी यह्‌ चिड सुना-सना- 
कर तंग किया है--'खोसा कुक्कड्‌ ग्र दा (“,वहं प्र्युंततर भें कताः ख 

मांदा!* | <= 4 


४२ / शीराजो ` < 


< ~ < ८ 








(वुमजुव)' क्राल' (क्रालखुड, क्रालगुंड, क्रालयार, क्रालपुर), “वान' (बान गांव)" (खथ' 
(नाविदखय) , कार ' (कारिहामा) आदि स्थान-परक चिडों की सृजन-प्रक्रिया स्वतः स्पष्ट है। 

दसी प्रकार कंठ अन्य विडं इस प्रकार हैँ ~ 'मदन' (मदनयार श्रीनगर के, राज० 
७.२९८-३०२ तथा ७.५७६ म मदन एक सहत्वपृणं व्यवित के रूप मे बणित है, करीं ये “ मदन' 
उसी के वंशज ठो नहीं !) "छच॑वली' (छनत्ताबल), “नगरी (हंदवासा, मे एकं गाव), कयोमू' 
(क्धोम, वूःलगांव), ' पारिभू' (अपारिम अर्थात्‌ पार के यानि पीर-पंचाल के उस पार के), 
"पूर्वी" (कष्मीर के वाहर का परिवार), गंज' (गंजखोड मुहल्ला), "कच्िव' (कछ्िवा) 
"रावल (रावल्पिडी या रावलपोर श्रीनगर), "वीरा" (वीरुजा), धरागरू (रंगर), 'वारिक्‌ 
कुपवारिकय |टंदवारिक्य या किसी अन्य "वारी" (वारिका के), "गीर" (गीर गांव), “गंग' (दूध 
गंगा के निकट रहने वाले), "विदरू' (विद राबन ' वृन्दावन से जैन-उल-आच्दीन के राज्यकाल मे 
लौट आए कश्मीरी परिवार); "खार" (खारंड के), "उम्वी' ओर “जघरू (दलदल के , पास रहन 
के कारण), "दय्‌" (पुल के आधार के पास वसने के कारण या अक्सर मागं भूल जाने के कारण 
जिसे कष्मीरी मँ ठट्य लगुन' कहते है), कदल वुञ्‌! (अर्थात्‌ पुल के पास बसने से बुन्‌" परिवार 
की चिड़), 'सपरू' (सपर दलगांव के निवासी, डं० इकवाल भी इसी वंश के ब्राह्मण-परिवार 
से सम्बन्धित ये), 'सुम' (पुलिया के पास वसने के कारण). 'शफिज', (शिया्ओं के मुहल्ले मे 
रटने से), 'सथू' (सथू परिवार के मूल निवासी); इसी प्रकार 'शार' (विही क्षेन मँ एक गांव), 
द्राबू' (द्राभग्राम या द्रावीयार निवासी) तथा (खुडवली' (प्राचीन ्षुरिकावल*, चंदपोरा हव्वा- 
कदल) के दै । 


सनुष्य-स्वमाव परक र, 
कश्मीरी चिडो में मनुष्य की आदतों तथा उसकी मनोवृत्तियों को लेकर ब्य अकन' 
हज है । जैसे ` चक्‌" (किसी व्यक्ति के चिड़चिड़ स्वभाव के कारण उसकी चिङ्‌ 'च्वोक' अथवा 
कड़.वा निकली), “ शुरावी' (शराव के पीने का आदी होने के कारण), {मततू' (मस्ताना दिखने 
के कारण), वाच्‌ या वायू! (कृपण-वृत्ति के कारण, दोनों शंब्द समानार्थी है), “मामः (परतयेक 
कामें टाग अड़ाने कौ भादत के कारण), "चग" (कृपण-वृत्ति का सूचक, “ चौंग' कश्मीर मे 
मुटूटी-भर वजन को करते है), “गुरट्‌" (गौर मिद्वी के रंग का, वतमानं मे विशिष्ट रीतिःरिवाजौं 
के कारण ब्राह्मणों की एक जाति-विशेष), ' चालाख' (चतुराई के कारण), “दंदर' (वाचाल 
वत्ति के कारण, टैकीपोरा के एक मुसलमान परिवार की विड) चेचा' ("माम का समानार्थ); 
'त्रकरू' (कठोर स्वभाव वाला), 'डासी' (अपव्ययी व्यवित), "देवा" (दैत्य-सा दिखने ` वाला), 
'्वोखा' (शारीरिक ओर मानसिक दुष्टिसे विचित्र) तथा ` मिस्कीन' (असहाय या अनाथ) 


आदि) 
परिस्थिति-परक 


किसी परिस्थिति अथवा घटना विशेष से जुडी कश्मीरी विडं की संख्या इतनी अधिक | 
है कि उन सवकरो यहां विष्लेषित करना संभव नंहीं । अतः यहां विवेच्य चिडों के आगे कोष्ठक 


१. एम° ए० स्टीन, कल्हन्स रजतरंगिनी, १-१०० (षाद टिप्पणी), पृ १९॥ ` 
२. राज० ३.३४७ । । 
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मे उनकै सृजन कै प्रेरणा-खोत का संकेत दै रहा हं । यथा "वाल चूर" (थालौ चौर), "चौग 
(दिया-- यह मेरे प्रपितामह की चिड निकली है; वह्‌ माथे परदिये की लौ जैसा तिलक किया 
करते थे), "मन्ट्‌' (ङे सेर--इस वजन का कोई भोज्य-पदाथं बतौर शतं खा जाने पर) 
(तसनेनुमा पीतल का बर्तन; पड़ौस मे विवाहादि अवसरों परये वतन उधार देने के 
तुयं" (बार-बार पेशाव करने वाला, गोशवुग गांव के एकं परिवार की चिड), गस" ( 
यह गोणबुग ओौर श्रीनगर! के कुछ परिवारों कौ चिड है । संभवतः ये परिवार रामुह 
ईर खानपुर सराय के रास्ते पर स्थित गुस-वुङ्र' प्राचीन 'गुसिकोड्डर'" से कभी 
दूसरे स्थानों पर चले आए हों) 


कारण), 
विष्ठा-- | 
सेदोमील 
श्रीनगर या | 
, जहरवाद" (एक विशेष फोड़ कार्वकल'), पल्‌ ' (ज्ञपटा 
मारने वाला चोर), अनीमा' (चावल का मांड- ये लोग गरीवी के कारण कभी मांड पीते 
गान" (वेष्या-वृत्ति से धनोपाजंन करने वाले), “क्र ड्‌" ( 
कृपण-वृत्ति से कर ड्‌-भर तेल उधार देने के कारण), जाला' (रनावारी के मेरे इनके मकान | 
की दीवारों पर अपने जाल लटकाते थे), (तवरदांर' (घर में वड़ा कृतहाड़ा था; इस कारण), ~ | 
काठ (आंगन में जलाने के लिए सुखी टहनियों का ढेर रहता था या (कादुल*' का््लेए्वर | 

| 


तेथे), | 
खाने कातेल मापने वाला चमचा,' | 
॥ 


मुहल्ले के रटे होगे), धोबी" (धोवियों के मुहल्ले में रहने के कारण कु दिन्द्र परिवारोंकी 
चिड़), 'तरोजदार. (तराजू घर मं था, इस कारण), श्रठ' संभवतः कभी मुसलमान. अंग्रज/ । 
वोहरों के साथ खाना खाने के कारणः व्र" (अथवा श्रष्ट का अपश्रंश) वेश सृजन हृजाहोगा | 
या किसी व्यक्ति के सयिया जाने पर भी निकली हो, एेसा भी संभव है), बेलचा' (घरमे वेलचा । 
था, इस कारण) आदि । | 


| 
बिजली के आविष्कार से पुवं लोग सायंकाल कौ गली-मुहत्ले में राह गृजरों केलिए । 
| दीपक जलाये रखते, एसे ही एक परिवार की चिड़ “चरागी" निकली । टाक" चिड़काम्हरीके | 
| 'टोक' (थाली) से कोई सम्बन्ध नहीं । यह एक प्राचीन जाति का नामहै। “टकः वेजवोरमे । 
| एक मुसलमान परिवार भौर सोपोर में वोहरा हिन्दुओं का 'सरनेम' है । बहुलर" इन्दं टव्कदेश | 
| का मानते है । “जारः /'जारू' (जुभारी), मिडिल" आख्वीं पासं करने वाले प्रथम कश्मीरी 
| पण्डित शिवजी उफ .'शव-मिडिल' के परिवार की चिड), 'नलिचा' (सदा (नलिचा' अर्थात्‌ 
~~ हृवकरा पीने पर यह चिड़ निकली है; श्रीनगर ओर यारीपोरा, कुलगाव के कुछ मुसलमान परि- | 
| वारो का सरम), "सखी" (किसी नाटक मे सखी का रोल करने पर एक व्यनिति भौर वादे 
| उसके परिवार का सरनेम ही सखी हो गया), 'पेशिन' (दोपहर तक सोने के कारण या दोपहर । 
| को प्रायः कोई काम न करने के कारण), पुरान (पुरान पंथी), "जद" (अपने को बुजुगं जतलाने 
। ` बाले किसी व्यनिति के परिवार की चिड), “मैगजीन' (कभी कोई पत्रिका निकाली हो), 'पचगरू" 
(लकड़ी के फटों से वने मकान वाले), "काक" यह्‌ भी एकं प्राचीन या योद्धा परिवार रहा है^।) 
` वाट" (अकाल के दिनों मक्की के आटे का वना वाठ खाने के कारण); "गड्वा" (किसी व्यक्ति 
* आर ° डन्ल्ू लारेस--“दि वेली आंफ़ कश्मीर 
* श्रीवर, जेन-राजतरंगिनी, ४४६१५, ५३२ ५६ 
- कल्हृण, राज ° ८-११९९, ११७११ १७२ 
. वही, ७.४१४ 


१ 

२ 

३ 

1 

५ एम ए० स्टीन, कल्हन्स राजतरंगिनी; ७.४ १४ (पाद 
॥ 

ट 








२, ५६९६ 
ति वही, ७. १ २ १ १ -टिप्पणी), पुण ३ 9 १ ए । 
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के हाथ मे सदा 'गड़वा' रहता दोगा), गड्डा' (इनके बारेमे भी एेसा ही कुछ प्रचलित है) 
'मूसा' थकान के वाद विश्राम करने वाले; दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों में अपने यजमानो के 
पास आने-जाने वाले मटन के कु पंडों कौ यह्‌ चिड है) 1 

इसी प्रकार 'गासी' (गैस-लैम्प रखने वाले .परिवार को गासी परिवार कहा गया), 
प्ेगन' (भेडो-वकरियों की लीद से आंगन भरा रहने के कारण), 'अलकौसर' (दवाखाना अल- “ 
कौसर के मालिकों की विड), "डगा' (शौचालय में विष्ठा हेतु लकड़ी का बना डिव्वा ट्टी से 
बाहर सरक आया कर्ता था), 'सीरू' (ईट की भट्टी वाले), छारू' (प्रायः अपचन के कारण 
दस्त करने वाले एक पण्डित ओौर उसके परिवार की चिड), कल्‌" (एक विशेषं प्रकार की रुई 
का व्यवसाय करने के कारण), 'तवची' (घर मे विशेष प्रकार की हांडियां (तवची) होने के 
कारण), "राजा" (किसी राजवंश से सम्ब होने से), परिवारी" (जिनका बहुत बड़ा परिवार 
था). ससू" (पत्नी की वेश्यावुत्ति पर जीने वाला पुरुष), “वंगरू' "जिनके मकान के बाहर 
“वांगिर' अर्थात्‌ मांगु वंजारे हर वषं आकर बैठते थे); “किरा 'चिड वालों के बारे में प्रसिद्ध है 
कि इनका कोई पूर्वज क्रिश्चियन (किरअ) बन गया धा । परन्तु किरों का एक जाति के स्पमें 
कल्टण' का उल्लेख कुठ ओर संकेत देता है। एम० ए० स्टीन" को भी वराहमिहिर की बृहत 
संहिता (१५.२९) में वाशित उत्तर-पूवं में स्थित कण्मीरियो, आभिसारों तथा दरदो के समान 
ही किरा भी एक जाति ही लगती है ।) “गोसानी (इनके परिवार मे कभी एकं "गोसानी' 
अर्थात्‌ जोगी ठहरा था), "छा (सपर कुलगांव के इस मुसलमान परिवार का कोई पूवज 
भिखारी था) । 


ठयवसाय-परक + 

विभिन्न प्रकार के व्यवसाय-धन न्धों से जुड़ी चिडो की संख्या भी वेशुमार है । जसे "मोजा" 
(मिच्च, (ट्ख ', (तेली", "सराफ", "गोदन्‌' करमशः जुरावे, भिट्री, सूखी लकड़ी का चूरा, तेल 
सराफी तथा फूल वेचने के व्यवसाय से निकली चिङ़ है । 

(कुली' (अफगान गवरनर “टरकूली खां ओर “तू रकुली खां' के अधीन नौकरी करने के 
कारणः, "काम्‌! "कानूनगो" (अदालत से सम्बम्धित होने पर), “हकीम' (चिकित्सक), (रावी 
(सरकारी खजाने का कर्मचारी), जाफरानी. (केसर वेचने वाला), 'वतरी" (पंजाबी खतरियों 
के साथ व्यवसाय करने के कारण), खच्‌" (खोचं अर्थात्‌ बिना छत कौ एक बड़ी नौका-विशेष ` 
की. कर-वसूली को ही आर० कै° कील इस चिड का प्रेरणा-सोत समन्ञते है), आरम, (सन्नी 
उगाने वाले); "गरू" (ग्वाल), "वकाया' (शेष रकम कौ वसूली करने वाला अधिकारी या 
दूकानदारों के यहां पैसा बकाया रखने वाला), 'मनवटी,.“गुजखान » दोनों चिड़ो का सम्बन्धः 
कर-वसूली से है । कक 

अन्य कु चिड़ं इस प्रकार है--'बक्शी' (पंजाबी अधिकारी का सहायक तथा कानिः 
हामा, मागम के एक परिवार की चिड केवल इसलिए क्योकि वे कश्मीर के पूवं प्रधान मन्त्री 


1 


१. कल्हणः, राजतरंगिनी, ८.२७६७ 

२. कल्हणः, राजतरंगिनी, भाग २, प° २१७ (पाद-दिष्पणी), भ ठ 

३. आर० के° कौल--दि सौशालाजौ ओंफ नेमूस एण्ड निकनेम्स ओंफ इण्डिया, विद स्पेशल 
रेफरेस टु कष्मीर, प° १०२ । ४ = 


शीराजा | ४५. 








| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 





@ ‰ {< < 


वशी गुलाम मुहम्मद की पारटीके समर्थक हो गएुये), नारू" (नेहरू काही रूप, सिंचाई 
कमेचारी की चिड रही होगी, पं० जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज राज कौल भी अपने साथ यहीं 
चिड़ उत्तर प्रदेणले गये थे। वे दिल्ली मे नहर पर वसने के कारण उर्दू के प्रभावमें नेहरी 
कहलाते, नेदरू नहीं । जसे जालंधर, लखनऊ, अहमदाबाद का जालंधरी, लखनवी, अहमदावादी 
होता दै न कि जालंधरू; लखननू्‌, अहमावादू आदि । यह्‌ केवल कश्मीर में ही हो सकता है। 
जसे--“काठज्‌", 'चोगातू", "सपर", शंज्‌' आदि ।* 

कुष्ठ अन्य प्रमुख चिड़ है -वजीर' (मन्त्री), 'वाजञा' (बाव्ची), (लंगर, “लागू 
(किसी शाही रसोई का कमंचारी), (तुर्की, "मिली", "कन्दारी' (इन देशों के व्यापारियों से 
सम्बद्ध होने के कारण), अम्बारदार', भौर "चकवस्त' (राजस्व ओर हिसाव रखने से सम्बन्धित 
चिड़ है । मुगलों के राज्य में शाही कोष के अधिकारी को !फोतेदार' कहते थे । कुछ विद्वान ` 
“फोतेदार' को "पोदार' का अपभ्रंश मानते है 1) 'वुगरा' (अव ओोग्रा' निखने वाते इस परिवार 
का कोई पूवेज अकाल-पीडितों मे खीर-सरीखा नरम-भता वाटते के कारण "बुगरा" प्रसिद्ध 
हमा ।' "नाला" (इस परिवार का कोई पूवज किसी नदी-नाले का रखवाला रहा होगा । श्रीनगर । 
मे इसनाम काकोई परिवार नहीं है|) “वाज (कपड़ा विक्र ता), मुट्‌" (सोयावीन का 
व्यवसाय), 'दरवारी" (किसी राज-दरबार से सम्बद्ध), भण्डारी" (क्रिस सरकारी वस्तु-भण्डार 
वण कर्मचारी); कोठा' (किसी माल-गोदाम का कर्मचारी; कल्टेण ने इस शब्द को राजतरंगिनी 
मे वारवार लोहरकोट के शारट-फार्म' के रूपमेँ प्रयुक्त किया है"), “चोगातु', "रानी ', "चक" 
(यह एक योद्धा जाति भी रही हैः), 'वेवरी', 'अरजवेगः, "हजारी" आदि विड्‌ विभिन्न पठानों 
के अधीन नौकरी करने से निकली है । 

'खजांची' (कोषाधिकारी), जालपुरी' (आर० के० कौल के अनुसार जविस्तान के 
व्यापारी) 'लाल' (लाला दिखने के कारण), करवानी' (“करा' बेचने के कारण), 'रजगुरु" 
(रस्सियां वेचने के कारण), "नगारी" (मुगल . काल मेँ नगारा बजाने वाला कमंचारी), 
कलपुष' (महिलाओं की टोपी-विशेष वेचने के कारण), दाल" (दलाल), 'तुफची' (तोपची ), 
'मिराखोर' (शाही घोड़ों की देखभाल करने वाला), 'शोरा' (वारूद की देवभाल करः बाल 1), 
कावी' (कातिव), 'चौधरी' (चौधरी). "कपासी" (फोटोग्राफी का व्यवसाय करने के कारण) 
तोशखानी' (तोशेखाने का अधि कारी), “पटवारी' (षटवारी), "डोगरा"? ( 
के अधीन काम करने वाले लोलाव के कुछ परिवारों 

` रखवाला), नरवासी' (कासे का कश्मीरी प्याला 


डोगरा राजाओं 

कौ चि) 'शकःदरः' (सेव के वाग का 

खोस" वनान वाला), "तमाक्‌' (तमाक्‌ 
£ आर्‌० के कौल, दि सोशालांजी आफ नेम्स 

रेफरेस टु कश्मीर, पृ० १०५. ८ 

कल्प! साजतरगिनी, (८८०५) भे इन्द तुरुष्क कठा गया है । 


ती 
स ॥ गेम्स एंड निकनैम्स आफ इंडिया पेशल 
रफरेस दु कश्मीर, प° १०६ इडिग्रा, विद र 


एम° डी ° फौक, तवारीवि अकवामौ कष्मीर ` 


एम ० ए०स्टीन, क्ण राजतरंगिनी, भाग १, ७.१४ 
८ ° ५.१४५२ (पाद-रिप्पणी)*पऽ 
वही, ७. १८६-१८७ (पाद-टिप्पणी), पृ०२न्३ ( ) पृ° ३८१ 


नतव आर० लारेस--दि बेली जर्पफ कश्मीर 
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वचने के कारण), काणकारी' (काश्तकार ), "कोेदार' (भेड-बकरियों के ठेकेदार या उनसे ` 
कर वसूली करने वाला), "सि (च्‌'दर्जी), "कांदरू' (नानवाई) आदि। 


उपाधि-परक 

विवेच्य चिद मे धामिक, सामाजिक, राजनैतिक या दरबारी उपाधियों से सम्बंधित 
कष्मीरी वुलनामोँ की संध्या अधिक नहीं है । कु प्रमुख चिड़ें इस प्रकारं हैँ - (राजदानः ` 
(राजानक! का अप्र श, जिसवे वारे भे एक विद्वान का मत है कि राजानक का शाब्दिक 
अर्थ है, 'लगभग राजा ही' यहं राजा को प्रदत्त सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी । यह 
उपाधि आज भी अधिकांश ब्राह्मणों मे 'राजदान' के रूप मे सुरक्षित है ॥) ' सिद्धा' (मटन, 
अनन्तनाग ओर गणपतयार श्रीनगर के कुठ परिवारों कौ चिड़ कटा जाता है कि इनका कोई 
पूर्वज सिद्ध-पुस्ष था इन परिवारों का सिद्ध-सम्प्रदाय से सम्बन्ध भी संभव है); “गरीव' 
(सोपोर के इस परिवार के किसी पूर्वज, जो कवि था, कां उपनाम था), “साहैव' (संतों कौ 
उपाधि, पुरुषयार श्रीनगर मं साहिव कोल इस वंश में प्रसिद्धसंत हए है; संत कवयित्री 
रूपभवानी को भी साटिव कहा जाता है; कश्मीर में 'साहिव-सप्तमी' का दिन (आश्विन कृष्ण 
सप्तमी) वतौर रूपभवानी-ृण्यतिथि मनाया जातां है । चश्मा-साहिव (च्माशाही के पास ही 
एक तीर्थं भी है), "पीर (प्रमिद्ध संत ऋपिपीर के वंशज), 'तिक्क्‌' (-व्रिक' शब्द से वना ` 
“तिक त्रिपुरा भगवती" के उपासक की चिड ठै, द्रावीयार हव्वाकदल मे एक तिक्कू-परिवार 
मे प्रतिवषं माच शुक्ला चतुर्थी को "तिक्य-चोरम' अर्थात्‌ त्रिपुरा-चतुर्थी धूम-धाम से मनाई 
जाती है । परन्तु क्टणः ने 'वृहेत्तिक्क' तथा “सक््मतिव्क' इन इतिहास पुरुषों का वर्णन किया 
है जो "तिक्‌" शब्द की वष्टि से विचारणीय है । 

उपाधि-परक कुछ अन्य चिड़ है - शायर (कवि), "दास" (दास्यभाव कै कारण, 
श्रीनगर के अतिरिक्त वुमई सोपोर में तो पूरा एक मुहट्ला ही दासपुर कहलाता है), 'मातू' 
(महंत का अप्र श), "दर' (कई विद्रानों के अनुसार ये राजतरंगिनी मे वणित दामर' जाति 
काअपश्रण दै), "वैष्णवीः, पवेशिन' (वैष्णव-भक्त होने के कारण), कर्तेल' (सेना मे भती 
होने पर एक परिवार के पवंज की चिड), (काजी' (पठान-युग में न्यायाधीश), (महंलदार' 
(मुहल्ले के वरिष्ठ अधिकारी), "गंजू (खजाने का अधिकारी; कल्हणः" भी 'गंजवर' का प्रयोग 
करता है), 'जाचार्या' (आचार्य), "चंदर (चान्द्र), (ज्‌ त्श' (ज्योतिषी का अपश्र श), 'ठोकर' 
(ठावुर का अप्र श, कल्हणः ठाकुर को एक उपाधि के रूपमे वणित करता है) आदि । 


स्थानवाचक चिडं 
कश्मीरी चिडों का यहं प्रकार भी रोचक है । घाटीके कुठ स्थान वहां के लोगों की 
आदतों, विशेषताओं के कारण चिडो के संदभं से भी प्रसिद्ध हो गये हैँ । जैसे अपनी ज्ञगडाल्‌ ओर ` 


` कंल्हण, राजतरंगिनी, ७.११७ =: ४: 

एम०ए० स्टीन, कल्हण राजतरंगिनी, भाग १,५७.११७ (पाद-टिप्मणी); पृ २४४ | 
कल्हणः; राजतरंगिनी, ०८.५२२ । ४ 

वही, ५-१७७ ४ 
वही, ७,२९० ` | ग 
शीरा्रा / ४७. 
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राजनैतिक वृत्ति के लिए “सोपोर को "हजरते सोपोर' कहा जाता है । सोपोरके लोगों की अतिथि 
1. आवभगत को 'सोपू र्य-माज्ञरथ' कहकर चढ़ाया. जाता है । प्रसिद्ध है, यह लोग अतिथि का 
| सत्कार इन शब्दों मे करतेथे कि गरम-गरम चावल तो वन रहे है, उसकी तुम प्रतीक्षा 
करोगे नहीं । वासी चावल तुम खाओगे नहीं । इसलिए अच्छा है बाजारसे सिघाडे खरीदो 
ओर चले जाओ ।' मृञ्ञे बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश मे भी अतिथिसे ेसा ही कहा 
जाता था, वसे चाय भी तैयार है, बाहर गाड़ी भी तैयार दै ।' दरभंगा-विहार केवारे मेंभी 
एेसा ही प्रसिद्ध है कि जव अतिथि जाने लगता तो गृहस्वामिनी आंगन के दरवाजे पर खडी 
होकर कहती, “अहां के जलखई नै करवै की ?" अर्थात्‌ आप जलपान नहीं करेगे क्या ? 
अनन्तनाग के लोगों को "मराज्य ठग' कहकर चिढाया जाता है। वारामुला के लोगों की चिड़ 
इस प्रकार है; "दु दिल दह्‌ जवान वाह्‌ मुह" अर्थात्‌ इनके दो दिल, दस जीने अर बारह मुंह 
(बहरूपिये) होते है । किसी महामूखं व्यक्ति के प्रति आज भी कटा जाता दै कि वेचारा 
सदरकूट' या "चारयपथर' का निवासी होगा। इस तरह “ सदरकूट' ओर “चार्थपथर' (इस 
गांव का नाम कश्मीर के भूवं प्रधानमंत्री बवशी गुलाम मोहम्मद ने इसी कारण बदल दिया 
था), दोनों गांव मृखंता के लिए याद किये जाते हैं । गोशवुग गांव मे मैने तीन स्थानों के वारे 
मे एक लयवद्ध चिड सुनी है, जो इस प्रकार है “सुबल सोपोर पलहा्न, मथ षुभ गान 
वुन्य जालन' अर्थात्‌ जी केरता है कि सुबल, सोपोर ओर पलहालन इन तीनों को अभी जला 
डालू ।' मटन (अनन्तनाग) मे भी मैने इसी प्रकार की एक विड सुनी है जिससे तीन गांव की 
मानसिकता का संकेत मिलता है । राह बैठे एक अंधे भिखारी पर जव किसी आदमी ने 
कंकर मारा तो उसकी प्रतिक्रिया, जो अब चिड़ बन गई है, इस प्रकार धी-'बट आसख त 
ओकुरुयुक, मुसलमान भासंख त होखरुयुक, राफिज आसख त वोकरयुक अर्थात्‌ तुम यदि हिन्द 
हो तो जरूर आकूरा (मटन) के हो, यदि मुसलमान हौ तो होखुर (कोकरनाग) के हो, यदि 
शिया हो तो जरूर वोकरुर (सफापोर) के हो । 

इसके अत्तिरिव्त ग्रामीण व्यनिति को 'गाम-बट', "गाम गुर , काखलाल', "गाम ववुलः 
ओर शहर के निवासी को “शाहसुक रतखोर' (क्लगडालू), “ताल-जोविल्य' (शहरी नजाकत । 
वारीकियों से बोलने वाले), "अल-शाहुरुकः'. (कद्द खाने वाले शहरी) कहा जाता है । एक 
अन्य चिड़ के अनुसार 'गामकिस गय तरामुख नस, फण गल्य न, खश, छेत्यस न" अर्थात्‌ ग्राम- 
वाकी इतना निलंज्ज है कि जैसे उसकी नाक ताम्बे की बनी होती है जो रगड़ने से धिस्तती 
नही, काटने पर कटती नहीं । एक अन्य चिड़, जिसे ग्रामीण ओौर शहरी दोनों एक-दूसरे के 
लिए कहा गया वताते है, इस प्रकार है- आखय त ओनुथ क्या, यिमयै ते ख्यावहेम क्या" 
रथात्‌ माये हो तो लाये क्या हो, यदि तुम्हारे यहां आऊ तो खिलाओगे क्या ? 





न >~ --------------- 


जाति वाचक चिड़ं ह र 5 1) 

114  इसकोटिमें रखी जाने वाली चिडों मे हमे विभिन्न स्थानीय जातियों के लो | ं 
चिवण मिलता दै। जसे कश्मीरी मुसलमान किसान को “च्‌ -खांट्यालः त 
क 8 ता योपी हता ह र ओरसे 

` पहना जा सकता है । अर्थात्‌ उसकी कोई एक दिशा-विशेषं (ईमान) नहीं होती । अर्थात्‌ उसका 





भद्र; वैसे यह दयालु 





का अप्रं है), यंग-फख' (हींग की दुगं न्ध), 'वांगुन" (वग, "एडजेस्टेव्लिटी के कारण) कह्‌- 
कर चिड़ाते दँ । वताया जाता है कि प° जवाहर लाल नेहरू ने कभी कष्मीरी हिन्द के बारेमे 
कहा था कि एक कण्मीरी हिन्दू डेद्-काग्रेस के समान होता है । कए्मीरी हिन्दु की देश कौ राज- 
नीति पर चर्चा-परिचर्चा को बट-गेज ट' कहा जाता है । इसी प्रकार मुसलमान को कश्मीरी 
हिन्द "रोहन फख' (लहसुन की वदवू), मलेच्छ" मोमा" साई-व्योल' (विच्छ्‌-वरूटी की फसल) 
आदि कहकर चिढ़ाते हैँ । मिखों को जव-सिख' (जिसके सिर मे जुएं हों), कश्मीरी वबोहरो को 
(लेजि-वट', (पठानं के आक्रमण काल में धर्मातरित होने पर भी इन्होनि मुसलमानों के साथ 
खान-पान से परदेज करने हेतु हांडियों मे खाना पकाया था, अतः लिजि-बट' कहलाए । कश्मीरः 
मे हांड़ी को लेज' कहते दँ) । पनघट पर ठतियाने वाली महिलाओं कौ चिड़ यारबल्य काकिनि" 

है । पठानों की चिढ़ 'खर-पठान' भी वहत पुरानी है । भारत के सत्तारूढ अथवा विपक्ष के 
राजनेताओं के लिए कर्मरी चिड़ं ह-“धोती प्रणाद ओर “राजमाह-दाल' । कश्मीर के पूवं 

प्रधानमंत्री बख्णी गुलाम मुहम्मद के दिनों मे कण्मीर मिलिशिया' कौ दो चिड़ थी--"कूत्रीह्‌ 
पंदाह' (अर्थात २९ रुपये १५ पैसे, यह इनका वेतन हुमा करता था) ओर खोफतन फक" 

(रात को विचरने वाले फकीर) । 


लाघवीकृत चिड 


कष्मीरी मे नामों को छोटा कर उनके साथ चिड़ जोड़ने की भी प्रवृत्ति दै । जसे एक 
स्कूल-विशेष का वैड-मास्टर निरंजन नाथ 'नेरवड', एन० सी° सी० अध्यापक जानकी नाथ 
'जान-मिल्ट' सूखी मछली "होगाड'-सा लगने वाला जवाहर जव-होगाड” प्रथम मिडिल पास 
शिवराम “शिव-मिडिल', कोडला वेचने वाला पुषयार का सतलाल (सत चिन“, प्रायः पेनूट्टि' 
शब्द कहने के कारण एक अध्यापक सोनकौल ‹सोन कोलिन पेनलटी' कहलाया । इस प्रकार 
एक सज्जन ने सवसे पहिले अचकन पहिनना आरम्भ किया, उसका नाम धा तेज किशन कौल, 
उन्हे कुछ लोगों ने तेज अचकन कहना आरम्भ करिया आज उनकी दूकान का नाम है अचकन 
एन्ड सन्ज' ।' ^ 


गेय चिड़ं 
गेय चिडों से अभिप्राय उन चिडँ से है जिन्हे उचित प्रसंगो पर गा-गाकर सुनाया जाता 
है जैसे छोटिस न अकल भास, जीठिस क्या गव अर्थात्‌ यदि नाटा व्यक्ति बुद्धिमान न निकला, 
तो लम्बेने भी कोई कौणल नहीं दिखाया । "कूर काचुर त मष्टटेचल, दुमे पैगम्बर के अनुसार 
काद्या, लाल रंग के भूरे वालों वाला तथा दागोँ से भरा चेहरे वाला व्यतिति सच्चाई के णत 
होते है । इन लोगों को एेसा कहकर चिड़ाया जाता है । एक अन्य चिड है - ' खश्रर खच विगरि 
त लागितोस वुंगरि" अर्थात्‌ गंजी ओौरत “खिगरी' (?) चढ़ी है अतः उसे चूडियां चढ़ा लो। नादे 
व्यक्ति के बारे मे प्रसिद्ध है कि उसमें शैतान सरी अनेकों बड़े-बड़े दांव-पेच होते ह - “छोटिस 
फेल वोटिस सुम्ब' । अतः नारी, लडकी या महिला को "पाताल गोगिज' कहकर चिड़ाया जाता है1 
© 


१. ड° स्मेश कुमार शर्मा, वितस्ता के कथा-चरण (कहानी-संकलन), पृ ५४ 
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दो कविताएं 


खिल जाये आकाश 


(1 भवानीप्रसाद मिश्र 
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हंसों के डने तकः 

जिसे पने लगते हैँ 

एेसा उदास आकाश 
कंसे कर सक्ता है भला 
तर॑गित धरती तक 
कात्तिक की चांदनी 


साफ़ किसी ख्याल की जगह 
निरर्थक सवालों पर सवाल 
सूञ्ज रहे है आज 

वन को कहो या कहो मन को 


कौन करे निश्चिन्त 
पसे वन ओर मन के 
थरथराते वचपन को 


तुम बंठ जागो 

उत्साह से भरे मेरे शरीर 
करके उपेक्षा एसे वन की 
एसे अपने भी मन की 
सशकित आसपास से धिरी 
काली स्वच्छ चदान प्र 


कि मिल जाये तुम्हारे 

इस तरह लापरवाही से 

बैठ जाने के बल पर 

चांदनी को 

वन ओौर मन वहलाने लायक 
कोई तत्व 

ओर खिल जाये 

उदास आकाश भी कात्तिक कौ 
चांदनी की तरह 


डने हंसों के 
किसीकोपैनेनलगे 0 


पांव की नाव 


रात नें 

पांव के नीचेके 
पत्थरों को 

ठंडा कर दिया है 


ओर भर दिया दै 
हवा में 

एक चमकदार 
सपना 


चल रहा हुं मै 

ठंडे पत्थरों पर 
देखते हए 

सपना वह चमकदार 


डरने 

मेरी अंगुली पकड़ ली है 
ओर आश्वास दे रहा है वह 
पत्थरों पर चल रही 


लोपक ५१ 


पांवों की मेरी नावको 
सपने के भीतरसे 

भोर तक उतार कर 
पहुचा देने का 


उरके हाथों 
उत्साह लेन का यह्‌ 
अनुभव 

कंसेकहुं 0 





क्या आप अपनी प्रिय पच्चिका 
शीराजा हि 
को मुत पढना चारहैगे ? 
नहीं 1 
तो आज ही चन्दा भेजे । 


शौराजा हासिल करने के लिए 
द 





उद्गम 
7 गंगाप्रसाद विमल 


इतने बरस वाद भी 
धूमिल नहीं पडती वह्‌ यादं 


धीमे कुहासे को चीर 
अचानक दिपदिपाने लगती है । 
वह्‌ रोशनी 
जिसने नन्हे हाथो को 
सौपी धरोहर 
खुलेपन से काम करने का 
खुलापन दिया । 


हां-वह प्रतिमा 

शब्दो मे नहीं 

न गारेमिदरीमें 

न हाड़ मासमे 

जीवित है अब 

चंटियों की दुन टुनमे 
धमे कुहासे को चीर 
दिपदिपाने लगती है अचानक । 


रूप को आकृति देकर स्तो 
से वाघ गई स्वर लहरिया सं 
कि हर घण्टी कौ आवाज 
जैसे घोषणाएं । 
फुसफुसा जाती हो कानों के करीब 


करी एक लौ हती सवात च 
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 अवतक जोभी किया आदमी नै 


वच्चे को तरह किलक कर 
एक फूल चूपकेसे 
विकस जाता है वंदकली कै भीतर 
मुस्कुराते हए । 
अपना मुह्‌ उघाड 
बताताहे फूल हंसकर 
ठ्हरो 
यहीं कहीं कभी न खत्म होने वाली 
पहचान है सुगंध में । 


कंसी होती होगी कमंठता की सुगंध ? 
आ खोजें उसे 
घंटियों के इस नये मंदिरमें 
यहां आंगन में 
प्रागैतिहासिक घंटियां है 
इतिहास कौ रूनन ज्ुनन 
कब से सुना रही दये 
दमी को 
सम्पुणेता का अथं 


नहमे मालूम नहींथा ह 
उसी ने तो बताया अचानक 
सुनो 


हर घंटी कहती है सुनो ` 
प्रहार के बादभी 

मीठे बजो । 
कानों में अमृत घोलो 
आत्मा को मुग्ध करो । 


` सनुषयता को खंडित कया 





बरह्मनाद । 

आदिम समाजमं 

नाद ही भें व्यक्त हई पूरकता 
उसीमेथाशिव 

ओौर शिवत्व"*“ 


हथौडे ज ब घनघनाते हैँ 
हिसा 
क्या तुमने सुनी है अव वह आवाज 
स्मृतिमें 
वह्‌ फंलती है आत्मा के कण कणमें 
ओर कभी नहीं फैल सकता 
हिसा का ढपढपाना 
दिशाओं मे । 
निढाल ग्लानि में व्यक्त होती है 
ठेसी घनघनाहट "युद्ध कौ 
नितान्त सन्नाटे मे ।-- 


यही पह चाना था उसने 
नन्दे वच्चो के मुख से 
जहां बसता है सिफं प्यार 
सुन्दरता 
अबोधता 
ओर उसी से जत्मती है आदमी कौ 
पूणता 
उसी से पराजित होती है हिसा 
प्रतिकार 
अमानवता । 


यह सच॑ 
चव्यं मे जीवित है त 
मूततित है अबोध सर्जनाओों मे 
अब भी रच रे ह उसे 
लगातार 
नये नये 


नन्दे नन्दे हाय 
भर्विष्यके। 
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। दो कविताएं 


आकाश ने कहा 
7] डां ० उषा व्यास 


बहुत दिनों से आकाश 

वड़ा अनमना चुपचाप वना रहता है 
लाख पकारे, लड़; ्षिकक्चिकाये धरती- 
सब सहता दै कुछ नहीं कहता है“! 





कल तो हद ही हो गई 

जव पुकारते-पुकारते-- 

धरती कौ हिम्मत जवाब दे गई 
तब उसने आखिरी मनोवल के 
लहजे मे कहा 

सुनो, 

आज से पहले, बहुत पहले 

जब हम आजाद हुए ये 

तव तुम कंसे चहके-चहके थे 
बुलबुल जसे नगमे चहचहाते 
अपने हिन्दुस्तां को 

सारे जहां से गच्छा गुलिस्तां बताते 
पांत-पात केवरूतरो की 

उजली उड़ानें 

कों पर विठाये- तुम 

मेरे घर आंगन उतरे थे- 
सृष्टि के प्रथम विहान सरीखां 
मुक्ति के उल्लास का 
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राशि-राशि सिदुर 
मृदट्‌टी-भर-भर उषछठालते--उडाते 
उत्सव मनाने-मृज्ञे रि्ञाने 


कल भी तो आजाद होगे न हम ! 
तुम, कल नहीं आओगे ? 

नहीं, बहुत रूढ जायेगे हम 

हाथ नहीं आयेंगे तुम्हारे 
यादरखो । 

बहुत पछताओगे 

इस धमकीली मनुहार से 


अन्दर ही अन्दर 

सहम गये, सुन्न पड़ गये आकाश ने 
धीरे से कहा- 

देखो, 

मुक्ति की वर्षगांठ मनाने 

तुम्दारे यहां मँ कल नहीं फिर किसी 
ओर दिन-- भौर उत्सव मनाने आऊगा । 
जो चाहोगी- 
दूगा-दिलाऊंगा-तुम्हं रिज्ञाऊगा 
तुम समञ्ञो न बात 

बंधन तो बंधन है - 

कारा देशी हो या विदेशी-- 

चर मँ पहनी वेडियो को-- 

गहने समञ्लना 

खनखनाना, मूर्ध होना, इठलाना 
गुनगुनाना 

छि: एसे मे उत्सव 

न, इन्दे आज्ादियां नहीं कहते 
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आने ओर लौट जाने के बीच 












कुनमुनाते बच्चे को 
थपकते दलारते 
सञ॑पी-्लपी पलकों पर 
नन्ही-नन्दीं निदिया की 
मलूक मुहर छापते 
लोरी की आखिरी कड़ी के साथ 
जुड़ गई हैँ अक्सर 
दुर आबनूसी अंधेरे मे गुम 
वीरान सडक को 
पहेलियां वृज्ञाती 
तुम्हारी आमद-आमद की अटकलें 
ईख के पोर-पोर 
रचा-अचरा-रसमाता-चुहचुहाता 
धक-धुक-धुकुरःधुकुर 
धडक-धड़क उठा है 
मांगनहार इंतजार व 
वन्द दरवाजे पर बजी, धिरकी , 
थम गई है अचानक 
दस्तक रबाव की मरहम ज्लंकार 
गलियारे के दरिया में 
ठेमारती 
मदालसा जुन्हाई का वह ज्ञक-स्क तिलिस्म 
वे मोमी-मोमी लम्स 








माथे पर 
आहिस्ता-आदिस्ता 
८ (चुक-चुकः १०० "एक-एक 0८० 
अशरफी धरते जाने को 
हो उरते हो तयार 
कंसे ताव साये कोर 
उस संधि क्षणांश की 
जो आने भौर लौट जाने के बीच 
मुट्‌ठी मे बन्द पानी-सा 
तुपका-तुपका रीता रिसता-निचुडा 
रह्‌ जाता है-- 
लोग जानते है-- 
लोग देखते ट-- 
लोग कहते है-- 
तुम शिल्पी हो 
मूत्तियां बनाते हो 
लेकिन मै । मै तो अव जानी हू 
-किदरुर कोने पर 
हिला-हिलाकर हाथ 
लौट-लौट आने को 
करते आश्वस्त 
तुम -!! 
दरभसल बार-बार 
मुञ्े गदते हो-- 
मूञ्ञे बनाते हौ-- 
जाते-जाते, तराशते हो पत्थर मे 
मोम को ढालते-गलातेहो 7 


न -------------- 
सहयोगी पत्रिका 


अक्षरा 
सम्पादक : प्रभाकर श्रोत्रिय 


हिन्दी भवन, शामला हिल्स, भोपाल 
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तीन कविताएं 





ह तुम्हारी शर्त पर 
क ति नीलिमा सिह 


लो 

ने तुम्हारे कहने से 
खिड़की 

बन्द कर ली है अपनी । 
मेरी चीखें ति 
अव केवल मेरे ही कानों को 
वेधेगी 








कितनी शिराएं काट सकता हं कोई 


सभी रिश्तों को 

कन्धे परसे 

धूल कौ तरह ्ञाड देना 
नामुमकिन है । 


कु निशान 

तेजाव से भी नहीं उतसते 

छीलते रहो चमडी को 

तार-तार हो जाने तक, 

जीते जी 

कितनी शिराएं काट सकता है कोई । 0 


अनमोल 


आकाश की नीलिमा 

सागर की गहराई 

सुगन्ध वनस्पतियों कौ 

चेतना के ्षरोखे से उतर भाए-- 
बहुत है । 


इद्र-धनुष 

आज्ञा का अनुगामी नहीं होता, 
खुली हवा को 

रहने के लिए घर नहीं चादिए 
न आरक्षण । 


आनन्द के अवतरण का 

कोई गणित 

कोई व्याकरण 

कोई मोल नहीं होता । (४ 
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मेदानेजंग 


1 केशव पाण्डे 
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= 





ओर दंगे 


तुम्हारी आत्मीयता ओौर धनिष्ठता 

सम्बन्धों की देशी जमीन पर 

तनावों के आयातित बीज बो रही है आजकल 
षडयंत्र की खाद, हवा, पानी कौ मदद से 
संदेहो, अफवाहों कौ फसलें उगा रही है मौसम की 
अनिच्छा के बावजूद 

जवकि हक्तीकत यह्‌ है कि, 

दिन की नीलाई मे तैरने स्वप्नवत तारागणों ओर 
यदधोत्तर काल में उठती मफवाह के वगूले किसी 
पतग की तरह कहीं न कहीं डोर से वधे होते है जरूर 
लेकिन प्रत्येकं सच्चाई/ओौर।उसकी विश्वसनीयता 
अफवाह्‌ नहीं होती है अन्ततः। 

ठीक उसी तरह जैसे कि हादसों को भाषामें 
मेष-मल्हारो का स्वरोच्चार/भौर्‌/नहीं होता 

समुद्र को आंखो मे आसमानी चे हरे का रंगाभास 
केवल एक श्रम है जो दृष्टिहीन आंखों मे चढ़ा 
दिया जाता है पीले-हरे-नीले चश्मे कौ तरह 

उन समज्ञदार लोगों के अंधे हायो/जो धूष मे 
किरनीले ओर रात में पनीले होने के आदी हो 

गए होते है । 


तुम्हारी बौनी आत्मीयता ओर अंधी घनिष्ठता 
एसे ही चालाक हाथों की हिफाजत मे/कुट्लिता का 
कसर पाल रही है अपनी रक्त-कोशिकाञो के बोतल में 





उन लोगों के खिलाफ।जो हवा की आजादी का 
खयाल ओर कनप्यूज्ड लटूटुभों मे केद/ रोशनी का मलाल 
रखते हैँ मन के भीतर । 


शायद इसीलिए तुम्हारे चेहरे की कमीज में 
उभरने लगे हैँ पैवंद के चकत्ते/जौर हम-तुम 
अपनी-अपनी डालियो में बैठ/कुतर्को की चोच से 
उधेडने लगे है।एक-दूसरे की क्षत-विक्षत लाशों 
का ताना-वाना । 


सचमुच कल तक सरहद के मेदाने-जंग 
आज की तंग गलियों के दंगों से कहीं बेहतर 
ओर अच्छेथे। [1 





निवेदन 


(] प्रकाशित स्वनाओं पर उपयुक्त पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है । 

[1] जम्मू-कमीरमे कला, संस्कृति ओर साहित्य के भाकलन ओर उसके 
विकास को रेखाकित करने वाली सामग्री को शीराजा मे वरीयता दी 
जातीहै। 

(1 रचनाएं कागज्चके एक ओर सुवाच्य अक्षरों मे लिखकर भथवा टाईष 
करवा कर भेजें । कोबन-कोपी पर विचार नहीं किया जाता है । 


[2 स्वीकृत अथवा विचाराधीन रचनाओं की सूचना यथासमय भेज दी जाती 
है। अस्वीकृत रचनाओं को लेकर किसी प्रकार का परतराचार अपेक्षित 


नहीं है। 
1 पस्तकं ओर पुस्तके, स्तम्भ के अन्तत समीक्षा के लिए पृस्तक की दो 
प्रतियां भेजना आवश्यक है । 


सम्पादक 
बा = 
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० ६ व 
© जफ़र अहमद 


एः त, 


"च 


सोचता हू 
अव तक 
एसा जीवन 
जीयाहै 


जिसमें 
किसीने 


निः 
= 4 


4 ५ 8 # 
साता 
ध = अर 
सतह , क र 


3 





वह॒ सिफंमेंहूं 
इन्तजार का 

एेसा कंदी 

जिसने वनवास काटा हो 
ह॒रक्षणका 

ओर रहा 

अकेला 

मेरी तरह 


कंसा अन्याय कियाहं 
चारोंओर 

एेसा कुछ हो रहा है 

जिसे कलम वंद करने से 

असमथं हुं 


ओरणेसेमे 
तुमने 
क्रद बढ़ा के 
आधा द्वार 
बन्द कृर लिया है त 


जम्मू-कश्मीर के लेखकों की उदू साहित्य को देन 
कोहरा ओर धूप 
(हिन्दी मे पहली बार गजल, नञ्मे, कहानियां, एकाकी तथा अन्य) 
सम्पादक : रमेश मेहता ` 
लगभग २०० पृष्टों पर फली महत्वपूणं सामग्री 
केवल १२.५० रुपये मे 
11 


1 गुर क्स रा कल्वरल अकादमी कौ उर्दू मौर हिन्दी जगत को एक अनुपम भट 


र 


शीसजा | ६४ 


“ बारेमे वह खुद भी नहीं जानते परन्तु उन्हे 
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कहानी 


जहरीली हवा का असर 
0 शकुन्त दीपमाला 


वह्‌ बड़ अक्रलमन्द लोग ये । करई दिनों से वह सब अपने घरों मे भूखे पड़ हुए थे परन्तु 
कोई उप़् न करता था। एक ही तरह के जज्वे की लहर मे वेवेकाव्रु थे) कईदेशोंने अपने 
मिशन वहां भेजे ताकि वह्‌ उन्हँ खाने को राजी कर सक, परन्तु सव प्रयत्न विफल हुए । उनके 
पास किसी प्रकार कै तकं नहीं थे या केवल उन्दँ इतना ही बोलने कौ आज्ञा थी क्योकि हूर 
बात का उत्तर वह यही देते कि हम न खाकर मपने अन्न की शविति बढ़ा रहे हैँ । विज्ञानकी 
दुनिया में यह्‌ विलकरुल नयी ओौर अजीव वात थी। न खाकर वह॒ अपने अन्न कौ णविति बढ़ा 
रदे है, वह कंसे ? यह्‌ वात वह॒ अभी खोल नहीं सकते । यही तो एक भेद की वात है जिसके 


यह पता हे कि इस वात का फायदा होगा अवश्य । 
उन्हे हो न हो उनके वतन को होगा। - 


शहरों मे विशेष प्रकार कौ खामोशी थी । 


सवके घरों कौ चिमनियों ने सांस लेना बन्द 
कर्‌ दिया था ओर वह अपनी भूवौ आंखों से चारों 


ओर देख रही थी । एक सप्ताह के पश्चात, 
बाहर लुढका दीं । बच्चों कौ लाशों से तमाम 
देशों के मिशन उठाकर ले जाते इस आशा मेकि 
॑ वे इसमे सफल नहीं हो सके ं मे 
मर जाये उसे भगवान की शक्ति भी जिन्दा न 


॥ नहीं कर सकती । फिर भी कहीं से कोई रोने की 
आवाज नहीं आयी । रेडियो से वतन के रह्नुमाओं कौ जोशीली आवां बार-बार यह्‌ घोषणा 


कर रही थीं कि, “चवराओ मत । शीघ्र ही तुम्हारी कुरबानिां रग लागी तद्‌ लदा हं 
दिन आर, ओर फिर देखना तुम्हारा देश उन्नति के मागं पर सबसे आगे होगा ।” 


शव भी नजर भाथे॥ इस पर रेडियो भे बार-बार चिन्ता परक त 44 0 
किशोरःकिशोरियो के मरने का कोई विरेष कारण र रबोषणा हुई वि 
५ जल्द < 








प्रबन्ध कर रहे हैँ कि सासईदानों को हवा लाने भेजें । भूख से चलने-फिरने को विवश हो गए 
लोग यह सुनकर बहुत खुश होते । वह्‌ बड़ बहादुर लोग थे “मौत को सामने देवकर भी नही 
घबराते थे । उनके पथप्रदशंकों को, उनके शुभविन्तकों को उनका कितना ध्यान है, अब 
आंकसीजन आने ही वाली है, वह्‌ अव कभी नहीं मर सकते ओर उधर गोदामों मे अन्न की 
ताकत दिन-व-दिन बढ रही है । सारी दुनिया उनकी अक्लमन्दी. को बेवकूफ समञ्चती थी 
परन्तु वह जानते थे कि दुनिया बेवकूफ है । ९ ~ 

उनके शहर मे एक आदमी था जिसकी बहुत वड़ी लाय त्रो री थी । वंह मोटा-सा चश्मा 
लगाये हर वक्त पढ़ता रहता था । वह वहुत कम वाते करता था ओौर प्रायः मेज पर जुकेकर 
कुछ लिखता रहता था । उसकी दोस्ती केवल एक टे से वच्चे से थी जो उसे अपनी मां से 
भी ज्यादा चाहता था । अपने पास आने वालों को यदि वह कु पढ्कर सुनाता तो उन्हं 
लगता कि वह विदेशियों की तरह वाते कर रहा है जो उन्हे अन्न खाने को मजब्रूर कर रहै 
है । देण के रहनुमा यह्‌ जानते थे, समञ्लते थे कि वह अक्रल का दुश्मन अपनी शक्तियों को दिन- 
रात खा रहा है । इससे पहले कि वह ओर लोगों को भी गरमराह करे, इसे निष्कासित कर 
दिया जाना चाहिए परन्तु जिस दिन वह जिलावतनी का फरमान लेकर उसके पास पहुचे बह ` 
अपनी मेज पर लुका वैठा था । उसकी एेनक नाक से नीचे लुढक आयी थी ओर उसकी रूह 
(आत्मा) जिलावतन हो गयौ थी कि नही--इसका पता नहीं चल सका । ह, उन कागजों 
को विशेष तौर से जलाया गया जो वह॒ आखिरी दम तकं लिखता रहा। 

वह्‌ अपने आप क्यों मरा, इसका भौ एक विशेष कारण था । उसी रात को उनके 
वैज्ञानिक आंकसीजन लेकर आ गये थे । उस हवा को जव छोडा गया तो लोग बडे खुश हुए. 
जर लम्बे-लम्बे सांस खींचकर अपने फफडों मे हवा भरने लगे। परन्तु सूना गया कि वह ` 
फिलासफ़र उस आंक्सीजन को सहन न कर सका । बड़ी बेचनी से कमरे में इधर-उधर चक्कर 
काटता रहा ओर फिर चुपचाप अपनी मेज पर वैठ गया । ॥ 

फिलांसफ़र की मृत्यु की खवर रेडियो से सुनकर एक छोटा-सा लड़का रेगता हभ 
वहां पहुंच गया ओर फिलोसफ़र के चरणों से लिपटकर बहुत रोया । अव उनको पता चला 
किएक वच्चा अभी जिन्दा है । असेम्बली में यह बात उठायी गयी किं इस वच्चे के मरने के 
वाद सारा देश वच्चों से खाली हो जायेगा इसलिए इसको बचाने के लिए उसे खाना दिया 
जाये परन्तु प्रश्न यह्‌ उटा कि जव सव जानो के लिए एक-सी आज्ञा है तो केवल एक जान के 
लिए कानून क्यों तोड़ा जाये ? आखिर निर्णय यह हृभा कि दो दिन के फ़कं से कुछ नहीं हौता 
इसलिए सबको खानेकी आज्ञा दे दी जाये। उस दिन खाना खाने के बाद उसं लड़के को 
किसी ने नहीं देवा । हा, फिला सफर के कमरे के बाहर ताला पड़ा हुमा था ओर उसका निर्जीव 
शरीर अन्दर वैसे ही पड़ा हा था। ~ 

अव उन लोगों की कुर्वानियां रंग लायी थीं भौर वाकई वहं उस बढ़ी इई ताकत वाले 
अन्न को खाकर सड़कों ओौर बाजारों की रौनक बढा रहे थे ओर अपने शुभविन्तकों के गुण गा 
रहे थे । अनाज के गोदाम भरे हुए ये भौर खाने वाले कम थे । इस तरह्‌ मुल्क्र से बेकार, बेजारी 
ओर गररीवी जैसी मलामतों का सक़्ाया हो रहा था भौर सव लोग खुश थे क्योकि बचा हमा | 
अन्न विदेणों को भेजकर उन्दः बड़ा फायदा हासिल हो र्हा था ॥ उनके रहनुमाओं को बदले में 
बडी मातरा मं विदेशी मुद्रा मिली थी । अब उनकी समञ्च मे आया किं क्यो विदेशी लोग चाहते 
थे किं वे अपने अन्न की ताकत न बढ़ाये । 


। शीराज्ञा / ९७ 


_ एक दिन सुबह रेडियो पर जोर-जोर से वार-वार चेतावनी दी गई कि गुमशुदा लड़का 
वापस आ गया है ओौर वह.बड़ी खतरनाक हवा अपने साथ लाया है जिससे बडी ला-इलाज 
बीमारियों के फलन की सम्भावना है इसलिए जनता को यह हिदायत दी जाती है कि वह ह्र 
सम्भव प्रयत्न कर उस हवा से बची रहे । ९ 

परन्तु वह्‌ हवा बड़ी अजीब ओौर जादू जैसे प्रभाव वाली थी सबसे पहले उस ल्के ने 
रिलोसपफ़र का कमरा खोला ओर वह हवा उसमें छोड दी । कु देर बाद फिलांसफ़्र के मूर्दा 
शरीर मे हरकत होने लगी ओर वह॒ अपना चश्मा सम्भालकर लिखने में व्यस्त हो गया ओर 
छोटा लड़का उछठलकर उसकी मेज पर जा वैठा ओर उसकी कितावों को ज्ञाड्-संवारकर रखने 
लगा । हवा कौ यह्‌ रासायनिक विशेषता है कि वह्‌ एक कमरे मं बन्द नहीं रह सकती इसलिए 
वह हवा कमरे से निकलकर सारे देण कौ फरिजा मे फौल गयी । ओौर उसका प्रभाव बड़ा अजीव 
इजा । सव लोग धीरे-धीरे फिलोसफ़र के पास आने लगे ओर उसकी कितावों को धार्मिक 
पुस्तकों से भी ज्यादा कद्र ओर शौक से पठने लगे । 

फिर एक दिन सबने सुना, वह्‌ वच्चा रेडियो से बोल रहा था कि “ (हमारे देश के पथ- 
प्रदशेक ओर शुभविन्तक नयी ह्वा के प्रभाव को सहन नहीं कर सके इसलिए वह रातों-रात 


देश छोडकर भाग गये हैँ मौर अव जिस किसी को भी यह हवा माक न आये वह चौवीस घंटों 
के भीतर देश की सीमां से बाहर हो जाये ।'” 


यह्‌ सुनकर फिलोँसफ़र मूस्कराने लगा ओर नयी 


स हवा को ओौर अधिक उत्साह के साथ 
अपनी कितावों मे भरने लगा । [7 < 


एक संग्रहणीय कृति 
डोगरी लोकगीतो का पद्यमय हिन्दी अनुवाद 
, धिरके पत्ता पीपल का ` 
संकलन एवं अनुवाद 
ड*० ओम प्रकाज्ञ गुप्त 


| 
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छहानौ 


यादोंकी वब 
(1 मोहिनी दत्ता 


। हरीराम ताया जी को हम सव पापा जी" कहते थे । अपने घर के वाद अगर कोई घर 
अच्छा लगता था तो केवल पापा जी का । विरले ही कोई हपता एसा होता जब इनके घर न जा 
पाती, वरन हुपते मे कितने ही चवकर लगा आती थी । लेकिन जव से ताई का निधन हुमा था, 
इनके घर जाना बहुत कम हो गया था । न मालूम क्यों ! एसा नगता जसे उस धर मे अव 
अपना कोई भी नहीं है । ताई के कुछ ही समय बाद गुसादं चाचा की भी मृत्यु हो गई । उनकी 
बरसी पर जव रामायण का अखंड-पाठ रखा गया तो जाना ही पड़ा । वैसे पाठ पर जाने का 
कोई इतना शौक तो नहीं था परन्तु पापा जी" से मिलने को बहुत मन हो रहा था । उन्हे देखे 
भी एक अरसा हो गया.था । र 
दोपहर का समय था । अनमनी-सी म" गेट खोलकर अंदर पहुंची । सामने. ही अलिया 
दीख गयां । लान की कटाई कर रहा था । वच्चे, इसकी “टक्टक्‌' कर रही मशीन के पीछे- 
पी भाग रहे थे । कु देर को उसकी मशीन रुक गई, उसने सलाम करने को हाथ उठा- दिया 
या। लोन के आस-पास बनी क्यारियों मे, चिले-मधखिले पल, बहार की चढती जवानी का 


आभास करा रहे थे । ल 

लोन के साथही 
पाठ सुनने के बाद बाहर निकली 
कमरे की ओर ले गद । “तुम ओर नीलू 
14 \ र 
ही पर्विमी-संगीत की स्वर-नहरियां कनो से 


नीलू के कमरे का दरवाजा खोलते क 
टकराई । सामने ही बेड पर अधलेटी-सी नीलू कोई किताब पद रही थी । मुके देखते ही उठ खड़ी ` 


हई । “ओ, हलो दीदी । सो हैपी टु सी भरू! भाज कँसे फुरसत मिल गई हमारे घर आनेकी? 


रियली यार, तुमने तो अव आना-जाना ही छोड दिया है ।" 
वह मेरा हाथ पकड़ ही मृ वेड तक ने गई । मैने उसकी उल्टी पड़ी हई किताब को 


। सीधा किया। इंगलिश नोबेल था ्ोटेल' । नीलू देप-रिकाडर क्री तरफ क्षुकौ हई थी । 
। | । शीराजा / ६& 


दोनों मकान ये । मै चाचा जी वाले मकान की जोर बढ़ गई । कुछ देर 
तो.चाची दिख गई । बड़ प्यार से मिलीं ओर फिर नीलू के 
ल जरा बाते-वातें करो । मँ चरण के हाथ चाय भेजती 


॥ 


शायद कंसेट बदल रही थी । फिर कुठ सोचकर उसने टेप वन्द कर . दिये ओौर मेरे पास ही वेड 
पर दोनों टागे सिकोडकर वैठ गई । 

“ओर सुनाओ, क्या करती रहती हो सारा दिन ? कोई सविस वग राः" 

नहीं रे !“ मैने किताव वन्द कर दी । “दिन भरम घर का तो निबटा नहीं पाती सविस 
क्या खाक करूगी ! तुम सुनाओ, कंसा रहा. बाहर का दुर ? सुना था मानचैस्टर गई थीं रज्‌ 
के पास ।"' . 

चरण चाय छोडकर चला गया । नील्‌ ने मुञ्चे चाय पकड़ाई ओर फिर वेड पर आकर 
वैठ गर । प्याला मुंह से लगाते हु ए वोली --“जरे वहां की तो वात ही मत पूष्छो यार ! वहां 
की लाद्फ़ तो बहुत मजे दार है । छः महीने कंसे बीत गए, मुज्ञे पता ही नही चला । वापस आने 
कोतोमनही नहीं कर रहा था ।'” 

“क्यो ? कोई फ़ ड-त्रो डः” मैने छेडा । 

“नही-नहीं । एेसी कोई बात नहीं थी । यू नो, यहां तो बस बोर हो जाते हैँ । कहां चली 
हो ? क्यो चली हो ? एसा क्यों पहना ? वैसे क्यों किया ? वहां यह सव नहींहै। सव फरीहै, 
टोटली फ्री । कोई भी इन्टरफ्रियर नहीं करता ।” वह्‌ अपनी रौ मे कहती जा रही थी । तभी 
चरण उसे खाना खाने को कह गया । मने सोचा अव पापा जी से जरा मिल लूं ओौर फिर चलू 
लेकिन नीलू ने मृञ्ञे नहीं छोड़ा । खींचती हई अपने साथ ही ले गई । 

, ` घर के पिष्ठवाडे भी एक छोटा-सा वागीचा है । उसी मे खाने की मेज लगाई गई थी । 
शायद अन्दर पाठ चल रहा था इसीलिए । दोनों भाद्यों के परिवारों के लोग तथा इक्का-दुक्का 
मेहमान, सभी मेज के आस-पास जमा थे । लेकिन पापा जी कहीं नहीं दिख रहे थे । मै सोच रही 
धी कि नील्‌ से पट, तभौ चाची बोल पड़-“मु्‌ ! जरा अन्दर से पापा जी कौ बुलाना, 
खाना खाने के लिए ।” ष 

पापा जी धीरे धीरे चलते हृए आए ओर खाने की मेज से थोड़ी दुर, एक साइड पे पड़ी 
आराम कुसी पर बैठ गए । मैने पास जाकर नमस्ते की । उन्होने मेरे सिर पर हाथ -फेरा ओौर 
मुशे वापस खाना खाने के लिए भेज दिया । सभी बैठे खाना खा रहे ये। 

पापाजीजाए भी भौर वैठभी गए। किसी ने उनको ओर देखने का भी कष्ट नहीं 
किया । केवल, चाची को उनकी उपस्थिति का एहसास हमा था । उन्होने थोड़ा घुंघट निकाल 
लिया भौर प्लेट मे खाना परोसकर खुद पापा नौ को दिया । वाकी सव अपने भे मस्त थ । प्तं 
म चम्मच खटखटा रहे थ, सब्नियो के डोगे इधर से उधर भा-जा रहे थे । प्रापा जी को भी क 
चाहिए, किसी %ो चिन्ता न थी । शकुन्तला भाभी नागपुर वाली ननद से | 
कितने तोते का नवाया ह । मन दीदी अलका भाभौ क्र साड़ी के प्रिटकी तारीफ कर रही 


थीं । किसका हेयर-स्टाइल अच्छा है तो किसके बालों की कटिग अच्छी नटं = 

कितनी इम्मोटिड साडियां है तो किसके घर इस वार किटी-पार्टी 11 
11 त सुकरं जा भौ चुकेये, परन्तु ओरतें अपनी. # गी हकि 
जा रही थीं । भौर पापा जी, किसी पुराने फर्नीचर की ल क ह॑ 
इल जव ऋ जीर देख रदे भे । उनका चेहा सुख गया भा । देवा लगता था इन दो तच 
ध बीस ह ुढरापि की अवस्था मे काफी आगे निकल चुके है। ४. अहर ४ 

मायू वसी देखकर मूञ्ञे कुछ वषं 
५ थी-- . “^ १ पहतेका एक दिन याद आ गया जव ताई भी 
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` मिलने की इच्छा को रोक न सकी । 


उस दिन इनके घर में करपी का श्राद्ध था। श्राद्धके दिनों मे काफी धूम रहती थी । 
सभी करीवी रिप्तेदारों को भोजन पर बुलाया जाता था । 

हम सव लोग लान में वैठे वाते कर रै थे, तभी कार का हानं सुनाई दिया । माली 
गेट की ओर भागा । सभी अपने-अपने स्थान पर सतकं हो गए । कार के अन्दर आते ही सव के 
मुंह से निकला-- पापा जी आ गणए्‌, पापा जी आ गए ।' कार बड़ भैया भुवनेश्वर इइव कर 
रटे ये । कार के रुकते ही अगला दरवाजा खुला ओर लंबे-ऊंचे कद के, पठान-जैसे पापा जी ` 
बाहर निकले । दूध-सी उजली कमीज, पाजामा, खुले बटन रते हुए काला कोट, ओर तुरंदारः 
सफेद पगड़ी वाले पापा जी जव हमारी ओर बढ़ तो सव के सव खड़े हो गए थे । उन्होने किसी 
के सिरपर हाथ फेरा, किसी की पीट थपथपाई । जिसको वह्‌ छू लेते, वही धन्य हो जाता 
था । सामने वरांडे मे शकुन्तला भाभी सलाद काट रही थीं । पापा जी को देखते ही खड़ी हो 
गई थीं । साड़ी के पल्लू से सिर अच्छी तरह से ढक लिया था पापा जी शकुन्तला भाभी से 
खाने वगैरह के वारे मं पकर जव तक उपर अपने कमरे मे नहीं चले गए थे शकुन्तला भाभी 
से ही खड़ी रही थीं- हाथ में ्टुरी पकड हए । आज भी. तो वही पापा जी थे, परन्तु नवे 
आंचल थे न ठकने को सिर! , 

कुछ दिनों वाद मने गुना पापा जी अमृतसर मे अपने छोट बेटे दवेद्र के पास चले गए 
ये ओौर वहीं वाथरूम मे गिर जाने से उनके वायं कूल्दे कौ हड्डी टूट गई है । बेचारे पापा जी / 
यह दुःख भी देखना था अव इस उस्र मे ! भुवनेष््र भैया, शकरन्तला भाभी ओर चाची चले 
गए. ये उनको देखने । छोटा बेटा तो रहता ही वहीं था। उसके हिस्से मे अमृतसर का वहं 
हवेली जैसा मकान, दुकानें गौर कोल्ड स्टोरेज वगर सी कुछ आया था । यहां का सब कारो- 
बार, मकान वगैरह बड़ वेटे को मिले थे । 

मेरी वीमारी का सुनकर एक दिन जव बुभ आई तो मने पूषा - “पापा जी कौ टागि, 
का अव क्या हाले है, बु ? आप तो गई हृई धी, देखकर आई होगी । इन दिनों भे तो बहवे 
मे होड़ लगी होगी सेवा करने कौ ।'“ ६ £ 8 

सेवा 1 बुआ ने बुरा-सा मुंह बनाया । “कौन करताहै सेवा । जब तक टागें चलती रहे, 
काते रहो, वचो के लिए बनाते हो, तव -तक ही प्रते है सब । जव टन बड गईं तो कोई 
नहीं पता । पड़ है पापा जी हस्प॒ताल मे! दिन को एकनआाध चक्कर लगा अति है सव, रात 
को कोई भी नहीं जाता । पडे रते ह अकेले । अपनी किस्मत के सहारे ! “बुजा का गला 
रुध गया । उनकी आंखें छलक पड़ीं । [2 1 

थोडे दिन वाद मैने जव सुना पापाजी को भुवनेश्वर भया यहा ले आए हँ तो उनसे 


उनके घर पहुंचकर जव मने कौल-वैल बजाई तो शकरन्तला भ्राभी ने दरवाजा खोला । 


ने कमरेमलेगईं। गण्‌ ह अभो 

५ म न्नै जरा अपनी निटिग ले आऊ । पापा जी बाथरूम गए है अभी आ 
१ वाया जी के बेड क पायताने की ओर बरुवारी लगौ ई १. 
फिर काफी धीमी जलं रही थी । वुखारी से कुछ टी इर लाति व तन 


कौ एक छोटो प्त भं संतरे की कुछ फं पड़ी थी । वाधरम दरवाजा खुला गौर बहुत हीः 


धीरे-धीरे चलते हए पाषा जी अपने वेड की ओर वदे । अने उव्कर पकड्ना चाहा तो उन्होनि 


~" गाणा 


हाथ के इशारे से मना कर दिया । खुद ही दीवार पकड्-पकड़कर अपने वेड तक गए । णुकर है! 
अव तो कृ चल फिर लेते है ! मेरे दिल को राहत-सी मिली । शकुन्तला भाभी भी आं गड 
ओौर आति ही संतरे वाली वह प्लेट उठाकर मेरी ओरं बढ़ाई । | 

(इसको जरूरत नहीं है । अभी खाना खाकर आई हूं ।'" 

पापा जी परो पर कवल डाल रहै थे। बोल पड- “कवकीतो तुम घरसे निकली 
होगी । एक घंटा तो तुम्दं रास्ते मे लग गया होगा । अभी तक तुम्हारा खाना वहीं धरा 
है क्या?" 
शकुन्तला भाभी भौ बोली--^लो न । इससे क्या होता है । यह कोई हैवी थोड़े 


नहे।'' 
मैने संतरे की फांक मुंह मे ली ही थी कि--“हूमारा बीवी जी आपको बूलाता है 1" 
एक गोरखा नौकर आधा दरवाजा खोलकर खड़ा था । 
“क्यों ?” शकुन्तला भाभी ने वैठे-वैठे ही पठा । वह॒ अपनी बुनाई शुरू कर चुकी थीं । 
“बोम्बे शे, फारीन का शाडी वाला आया लि 
` अच्छा-अच्छा | चलो मै आई)“ ओर भाभी ने फटाफट गोला अर सिलादयां 
संभालीं । “पापा जी ! आप ओर पमी वाहूर धूप मे वेगे ? मै बहादुर से कह्‌ के कुियां रवा 
देती हुं । पमी तुम वैटो मै मभी आई, हुं ।'' ओर वह्‌ चल दीं । 
नवम्बर कौ हल्की धूप, बहुत मीटी लग रही थी । पतञ्चड़ आ जाने पर भी क्यारियों 
मे रंग-विरगे फूल खिले थे । मगर सामने ही दीवारके साथ लगे आड. ओर सेवों के वक्षो के 
पतते पीले पड़ चुके थे ओौर ञ्ञडते जा रहै थे। पापाजीकीओर देखातो वह भी इस सपद 
के किसी सूखे हुए पत्ते की तरह ही लगे । पापा जी अपने पैरो ओर टांगों पेशालटीककररहैथे 
भर मेँ सोच रही थी , यही वह वाग था जहां शाम की चाय इकट्ढे पी जाती थी । 
पापा जी, ताईं, गुसाई चाचा, सभी मिलकर वैठे होते । बेटे व वहुएं मागे 
` करतीं । बच्चे गोदियों मे उछल-कूद रहे होते भौर नौकर च बाधे खड़े होते। 4 9 
होता, कितनी चहल-पहल होती ! कुछभीतो नहीं था आज । 
“अव आपकी टाग काफी ठीकं लग रही है । आपने भी बहुत कष्ट है।” जैने 
धीरे से, कुछ श्ञञ्चकते हुए कहा । क्योकि उनके उदास चेहरे = समञ्ञ ५ 
मेनहींभारहाथाकि् वात कैसे शुरू करूं ओर क्या वात करं | †. 
““हा, टांग अव ठीक ही है ।'" वह बहुत धीरे-धीरे -वोत्ते- _ 
हो वह तो स्ञेलना ही पड़ता है । भगवान कौ माया है।.जो जीना 
देता, जो मरना चाहते है उन्हे मौत नहीं आती । हरे रामऽ उन्न ठंडी सांस छोड 
पापाजीके चासो भर उदासी ओर गम की कितनी गहरी ती {। 
उनकी वातो से साफ़ सलक रहा था । गुसाई चाचा के विषयः भे प्रसिद्धथा नि ह इई है, यह 
,भूले से भी भगवान्‌ का नाम नहीं लिया था, पूजाभाठ तो दूर स 1 कि उन्होने कभी 
क्लब मे, धूमने-फिरने, पीने-पिलाने आदि मे ही बीता करता था । फिर 6 शा समय 
कमी से वास्ता.नहीं पड़ता । भरपुर देश्यं कौ जिदगी उन्होने जी मौर धा 
कष्ट नहीं पाया । खाना खाकर सिगरेट सुलगाते हृए दुकान के लिए २ अन्त समय भी कोई 
दौरा पड़ा ओर बस । = ए निकले ही येकि दिलका 


एक पाषा जी हं किः जितने हौ भक्त, धाभिक भौर चरिविवान्‌, उतने ही दुःखी । पत्नी 
0 खे। । पत 


जो दुःख भागय मे लिखा 


चाहते है उन्हे जीने नही 


७२ / शीराजा 


५ 


अकै 


+ 











का वियोग, भाई कौ चौट, घर वालों कौ वेश्खी । कितने ही गमो को सीने से लगाए, अपने 
जीवन का बोज्ञ अपने ही कों पर उठाए जी रहे हैँ ! दिल में कहीं कु चुभने लगा । 

धूप पीली पड़ती जा रही थ । ने घर जाना चाहा । 

“हरो, बेटे ! चाय पिये विना ही चली जाजोगौ क्या ? शवृन्तला आती ही होगी ।” 
मेरा दिल विल्कृल नहीं लग रहा था । मृजे वे दैत्यो जैसे बड़े-बड़े मकान वित्कुल सूने ओर 
उदास लग रटे थ । गुसाई चाचा के मकान मे भौ कोई नहीं दिवा तो मैने पापा जीसे पुष्टा-- 
“्े नीलू वभे रह्‌ नहीं दिख रहे ।” पापा जी ने बताया करि वे सव लोग नीलू के लिए लडका 
देखने दिल्ली गए हुए हैँ । 

काफी देर वाद शकुन्तला भाभी आई । शाम हो.चली थी । र 

“अच्छा अव मेँ चलुं । बहुत देर हो गई है 1 मैने भाभी से अनुमति चाही । 

“चलो, आओ अंदर । एक कप चाय पीकर चली जाना ।” 

“नहीं भाभी जी, देर हो जाएगी । 

““दतनी दुर से आई हो । चाय के वगैर ही जाओगी ।”' पापा जी कुष सहमे-से, धीमे 
से बोले । 

““जौर क्या ? आई भी ओर चल भी दीं । चाय पीकर ही चली जातीं । चाय बनने में 
देर ही कितनी लगती है ।“ भाभी मेरे उत्तर की प्रतीक्षामें खड़ी हो गड । मुज्ञे उनका एसा 
आधे मन से किया गया आग्रह्‌ अच्छा नहीं लगा। मै उठ खड़ी हुई । वैसे उस ठंडी शाम को 
सचमुच चाय की तलव हौ रही थी। मने पापाजी से भी अनुमति चाही । वे चुप थ । उन्होने 
न ष्टा कहान नः'। 9 8 

बाहर आकर मैने पलटकर देखा तो ऊपर वाले बराड पर वरबस ही मेरी नजरें क 
गई । मुने वह दिन याद आ गया जव ताईं इसी वरांडेमे खड़ी थी ओर मै तजरे बचाकर चली 
जारहीथी।. 

“पमी सुनो ! कटां जा रही हो ?” ताई ने मुज्ञ देखते ही पुकारा था। 

“वस जरा तारारसिह अंकल के घर !” मने जपते हुए जवाब दिया था । मुञ्ञे लगा था 
मेरी चोरी पकड़ी गई हे । ~ 

““पहले यहां आभो फिर जाती रहना तारासिहके घर्‌ । _ कि 

उन दिनों ताई बीमार चल रही थीं । दिल कौ तकलीफ हो गई थी । नीचे नहीं आई । 

ट थीं ] 
हे ही ऊपर जाना पड़ा था । कितनी गुस्सा हई धीं पास बिठा कर “ 
“भेरी खबर लेने नही आ सकी दुबारा भौर तारासिह के घर जाने का टाइम मिल 
गया तुञ्ञे ?"“ ~ 9 
= 7 ं ॥ थे एक वार 
उस दिन फिर कहां जा पायी थी तारार्सहं भ॑कल के घर ताई के हत्ये ए 
त † गी थी । वह्‌ ` डट-डटकर, टूस-टूसकर्‌ विलाती 
नह नानी तो सहन मँ नहीं जा पायी धी। शाम को दरयानसिह भरे 
रहतीं कि पूरो मत ! उस साल श्राद्ध के दिन मै नहींजापायाथ 
हृए थाल लेकर आ गया था। £ हा" 
५ गाडी में वैदी दै, आपको बुला रह। €! , 
क गि र थीं । डौक्टरों ने कीं भी आने-जाने कौ 
जल दिनो तई की ह भा ओर भि भी हं तजा गह म 
< मना 
भादी ते कितना डादाथान पहुंच पाने पर । फिर कार 
ठ्क्की-वक्की-सी बाहर को भागी थी । ताई 
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की लिड्की से हाथ बाहर निकालकर मेरी पीठ पर फेरे हृए वोली थी तु आई क्यौ नहीं 
थौ, पगली ! भला वेटियों के खाए विना भी कहीं लगता है । सव दान-पुण्य तो बेकार चले 
जाते है ।“ 


मु लगा ताई अभी भी वहीं बड़ी हैँ हाथ के इशारे से वुलाती हई । गौर अनजाने ही, 
भेरी भांखों से आंसू निकलकर चेहरे पर दुलक पड़ ! 

नीलू कौ शादी के कुष ही दिन वाद हमे पापाजी की मृत्यु का समाचार मिल गया ` 
था.। क्रितना दुःख हुभा था उस दिन । उनकी मृत्यु जमृतसरमे हुई थी । भँ नहीं गई । जाकर 


करना भी क्या था । ओर फिर जाना भी किसके पास था ? [7 


नम्मू-कं्मीर में लिखी जा रही आज की पंजाबी 
¦ कहानी का महत्त्वपणं सकलन 
(हिन्दी मे पहली, वार) 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानिथां 
सम्पादक: रमेश मेहता = ~ ^ 9 । 
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मराठी कहानी 


अधा कूं 
(1 शेलजा काण्डे 


अभी तक अन्दर-वाहर उसके कितने चक्कर हो गये । कभी एक पल यहां, तो कभी 
वरामदे में । वह्‌ ठलती हृई शाम । अंधेरा छाने लगा उसके मन में भी । दर तक, जितनी दर 
दृष्टि जा सके, उतनी दर का रास्ता आंखो मे भर लेने का प्रयत्न । कहीं छोटा-सा विन्दं दीखता 
है । साइकिल पर आगे कौ ओर वढता हृ । दोनों ओर दो छोटी चोटियां, क्लास कौ रानी कीं 
तरह छाती पर कसी चुन्नी, आगे-पीे लय में गरदन इलाकर साइकिल पर चलने कौ आदत । 
वह्‌ देखने लगती है आंखों मे सारी शक्ति इकट्‌्टी करके एकटक, पर्‌ जो देखना चाहती है, वह 
दिखाई नहीं देता । 
तभी एक साइकिल दिखाई देती है दूर से आती हुई । वह गुप्तचर कौ तरह नजर ` 
जमाए रखती है--कहीं मीन्‌ तो नहीं है ? शायद हो? वह मीनू कौ ङेसकारंगयाद करने 
लगती है, फिर उसे चलते समय की बातचीत याद आती दै-- 
"हमेशा वही ङस क्यों पहनती है 
"यही पसन्द आती है मेरी सहेलियों को, सोनाली ने तो अभी तक देखी भी नहीं है, 
इसलिए उसने कहा था कि यही डस पहनकर भाता | ६ 
। “सा क्या है उसमें ? कंसा मैला-सा लगनेवाला रंग है उसका । कंसा भी कपड़ा ले 
लेती है बस ।' ( . 1 
“आजकल एसे ही रंग चल रहे दै मा, तुमं नह माचूम । 4 त 
उसके मन मे इस उत्तर से तरंगे उठने लगती है। आजकलये ही रंग चल रहे है। 
सचमुच कया आज की पीढी सेड हो रही है { भङ्कीला रंग अच्छा लगता १ म्चे तो । 
वह उस साइकिल के विन्दु को ध्यान से देखती है, विन्दु भी थोड़ा 4 
गहरा नीला कपड़ों का रंग । हट, ये मीनू नहीं है, तो किर मीनू कहां गई! अ त क 
नहीं आई ? अधर भ दुर तक देखते हए वह उसी तर वैटी रहती है । 1 कृ 8 
नहीं देता, तव मजब्रुरन उठती है । भगवान के पास जाती है, दिया जलाती है, हाथ 
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जोड़कर आरती करती है, तव कही उपे अच्छा लगता है । मन को शान्ति देकर वह्‌ फिरसे 
वरामदे में आकर वैठ जाती है । एक-दो पतरिकाये उलटती-पलटती है। आंखें अक्षरों पर घूमती 
ह! लेकिन समञ्च मे कुष्ठ भी नहीं माता । बार-बार वह॒ उसी समाचार को पट़ती है । थोड़ी देर 
म पत्रिका रखकर पेपर उठाती है । पढ़ने का प्रयत करती है, पर उसे अच्छा नहीं लगता, 
शब्द-बोध ही नहीं होता । किसी तरह वस में किया हुआ मन फिर से विचलित होने लगता है । 
वेचेन होकर वह उठती है, फिर से फाटक के पास जाती है । बाहर अँधेरा मक्खन की 
तरह जमा हुमा है । रास्तै की लाइट भी नही जल रही कभी भी समय पर नहीं जलती यह्‌ 
लाइट, फिर दिन मे जलती रहती है चाहे जितनी देर - मौर जव जरूरत होती है, तव अंधेरा । 
उसे सभी की कर््तव्यहीनता पर क्रोध आता है। इसीलिए गुण्डों को शह मिलती दैवे इसी 
अंधेरेमें चोरी करते हैँ ओर इसी अंधेरे का फायदा उठाकर" "आगे की कल्पना ही वह्‌ नहीं 
कर सकी । एसे अंधेरे मे तेज साइकिल चलानेवाली मीनू उसे दिखाई देने लगती है ओर उसके 
पीये उल्टा-सीधा वोलनेवाले दो गण्डे । हे भगवान ! क्या-क्या कह रहे होगे वे 2 कितना ध्यान 
रखती हूं उसका कि बुरी संगत मे न पड़ जाय । रेडियो पर गीत वजने लगता है, तो वह्‌ इट 
जाकर रेडियो वन्द कर देती है। ओौर एेसा धिनौना अनुभव तो उसे तोड़ ही देगा । वह्‌ सोचती 
ह क्यान उस कोने तक देव आऊॐं ? अंधेरे मे आती हई बिटिया का साथ हो जाएगा । एक 
टके के साथ वह कदम वढ़ाती दै । दरवाजा बन्द करने लगती दे, तभी रास्तों पर रोशनी आं 
जाती है। सारी लाइटें कटके के साथ जलने लगती ह । उसे अपने पागलपन प्र हंसी आती है । 
दरवाजा खोलकर वह्‌ पुनः अन्दर आती है। कटाईका काम निकालकर णान्तिसे कटाई करने 
लगती है । हाथ जल्दी-जल्दी चलने लगते है। आंखें रास्ते की ओर ही लगी हुई ह । मन चारों 
दिशाओं मे घूम रहा है । एक-एक पल धीरे-धीरे भाग रहा है। थोड़ी देर में ही वहु फिरसे 
वेचैन हो जाती है। हाथ को कटाईकेकाम को टेविल पर फ़ककर फिर से बाहर आती है । 
आंखे पुनः रास्ते का निरीक्षण करने लगती हैं । - 
हूर दिखाई देने वाले कूटर की लाइट पास आने लगती 
है । जल्दी से वह फाटक के पास जाती है । पति अन्द 
ही हलका लगता है - 
सुनो, मीन्‌ अभी तकः नहीं भाई ।' 
अभी तक नहीं आई? कहां गई है ? 
"डिवेट क्रम््टीशन मे ।' 


है। परिचित हानं बजता 
च्द्रअतेहैःतो उसे धीरज होता है, बहुत 


हा, बह कालिज बहत दुर है । शायद का्करम भी 
लेकिन वह तो बारह्‌ वजे से गईहै।' 
ह, देर ५44 व गो ड -न-कछ विघ्न आ ही जाते 
स्त क भ ह (1 (4 ५ । ह 
स (4 । पतिदेव पान चवा ह्‌ पेपर ५ लगते है भीर जल्दीं ही उसमें श्री 
फाटक तरफदह्ी ते 
न क ह से उष्तीै। मन्दर-वाहर चवर काटने 


देर से शुरू हभ होगा 
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“सुनते हो ? 
हां ।' 
मीन्‌. अभी तक नहीं आई ।' 
"हां | 1 
ष्टा, क्या ?" 
आ जायेगी ।' 
“आ जायेगी, आ जायेगी, वस । साढ़े आठ बजने को हो रहे हैँ ।' 
सहेलियों के साथ गई हैन? 
+ला | 
"तो आ जायेगी न ।' 
आ जायेगी, आ जायेगी, फिर वही वात । तुम्हें तो कोई चिन्ता ही नहीं'--वहं विना 
बात ही नाराज होकर कहती है । 
(तो मँ अव क्या कर्‌ं ¢ 
पेपर नीचे रख दो ।' 
^लो, रख दिया ।' 
(पड़ोस मे मोघे के यहां जाकर फोन करके पुष । 
लेकिन क्रिसको करूं फोन ? कोलिज तो बन्द हो गया होगा ।' 
“सीमा के यहां करो । देखो, वह्‌ आ गई क्या 
(लेकिन सीमा उसके ग्रुप की नहीं है ।' र 
“न हो, लेकिन मालूम तो पड़गा कुछ ॥' 
पति के लौटने तक वह्‌ अन्दर-वाहुर चक्कर लगाती रही । पति क अन्दर आते ही वह 
प्रनों की जडी लगा देती है --क्यों क्या कहती है सीमा ? 
(उसका कहना है कि उसे कुष नहीं मालूम । ॥ 
ध्यानी ? _ 
“कहती है कि कार्यक्रम तो चार बजे ही समाप्त हो गया था। 
(तो फिर?" . 
“सीमा तुरन्त घर आ गई । मीनू का युप पीये रह्‌ गया था । उसे भगे कुछ पता नहीं ॥ 
अब ? उसका स्वर रंभासा हो जाता है । ६ 
“ .अब सै क्या बताऊ ?' पति नाराज होकर बोले--'दुग्हारा कोई रोब ही नहीं लडकी 
पर । जव देखो तब स्वतंत्र, अपने ही मन की करने वाली | ६ जा रही है? क्या कर रही 
है । ` पुटना-वताना था न ? कोई ध्यान ही नहीं । अव रोभो। वे काफी देर तक बोलते है, 
फिर बोर हो जाते है भौर पुनः पेपर लेकर उसमे खो जाते हँ । भ 
उसके मन में घुमड़ने वाला तूफान, चारो तरफं से आती हुई आशंकाये । कहां गई होगी 
यह्‌ लडकी । प्यारःव्यापार देसी कोई बात तो न होगी ? आजकल 1 के स पिक्चर 
' हैनरवै डी ? सारा पागलपन । प्र समक्ञाय कौन ? ओर अब यदिषेसा 
आतत रहते हैन ? वैसा ही कुछ तो नहं पा त 
हो गया, तो समक्ञाने का समय भी है क्या! वह ब तरं 4 


माज मे कितनी हंसी होगी । इसकी कल्पना 
गृ ? इस कल्पना से ही उसका दिल घवरा उठा । समाज स हंसी हो ह 


से तो बह अधमरी हो गई । लेकिन गिर्ते-गिरते.उ्टलने की तरह उसके मन से आवाज आई-- 


4८ 
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नही, मीन्‌ एेसा कुछ भी नहीं करेगी । कोलिज में घटित छोटी-छोटी वाते भी मु्ञे बताती है, तो 
प्यार जेसी बड़ी वात मुज्ञसे छिपायेगी क्या ? असम्भव ! उसका मन पवका निणेय लेता है। 
फिर उसे याद आता है (लव स्टोरी" देखकर आने के बाद मीन्‌ ने कितना मजाक उड़ाया था 
आज भी उसकी याद करके उसका चेहरा खिल उठता है । मन फिरसे गवाही देता है कि मीन्‌ 
इतनी कच्ची नहीं । फिर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि इतनी चिन्ता क्यो करती हूं 
मे ? मीनू आ जायेगी, कितनी होशियार है वह्‌ । मै ही पगली हं । अपने आप को डांटती है वह्‌ । 
मन स्थिर होता है, शान्त जलाशय की तरह । 
थोड़ा समय इसी स्थिति मे वीतता है कि घड़ी मे साढ़े आठ बजते हँ । शान्त जलाशय 
मँ पुनः तरंगे उठने लगती है, फिर उसे उर लगने लगता है । अभी तक मीनू नहीं आई । कहां गई ? 
आखिर क्या हभ ? षट आंखों के आगे पेपर भे प्रकाशित एक्सीडेण्ट की घ टनाये जने लगती हँ । 
जानी-पहचानी दुधंटनाओं की मृत्यएं पुनः मन को घेर लेती है । उसका दिमाग चकराने लगता 
है । अपनी मीन्‌ भी इसी प्रकार कही“ नही नहीं ` हट ! वह भगे की सोच ही नही पाती । 
हिम्मत वांधने के लिए वह पति के पास जाती है। वे शान्ति से किसी पत्रिका को पठने में डवे 
हए है । उसे क्रोध आता है अपनी लडकी अभी तक नहीं लौटी ओरये शान्ति से पत्रिका पट्‌ रहे 
है । काहे की चिन्ता है ? ओौर मै इनसे सहानुभूति कौ अपेक्षा करती हूं ? हट ! रहने दो । वात 
ही बन्द इनसे । लेकिन फिर मीनू ? उसका क्या हभ ? अव आंखो के किनारों पर पानी क्षलकने 
लगा है । विवश, असहाय वह्‌ जल्दी से अन्दर जाती है । भगवान के पास का नीराजन अव 
बुञ्ञते को है, पुनः घी डालकर वह्‌ वाती आगे को सरकाती है, अगरवत्ती लगाती है । अगरवत्ती 
की सुगंध ने थोड़ा धैय दिया है। क्षण वूद-वृद की तरह तप सलं ल 
थोड़ी देर मे सुगंध भी असह्य हो जाती है । वह्‌ फिर उठती है, ज्ञटपट वाहुर जाती 
है। चारों ओर से लगने वाली ठंड की उसे परवाह नहीं होती । अंधेरे में नजर गड़ाकर वह॒ 
देखती रहती है । कितना समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता । कितनी जानलेवा कल्पनायें 
मन मे आती है । 
उसे बचपन का कुं यादं आता है--गहरा, अंधा कुजं स्कूल के रास्ते का । बचपन 
मे कितनौ उत्सुकता रहती यी उस कुएं से सकने की । धड्कता दिल लेकर काते पांव संभालते 
हए वुषएं के पास जाना, लेकिन अन्दर ज्ञाकने का 
दृगुनी गति से । उसी गहरे, अंधे, ठंड कुएं मे रहने का 
अन्दर घूमती जाती है, ज्यादा-से-ज्यादा भटकती है, 


८ पापा का वार्तालाप । उसकी जोर से घूमने वाली आवाज भां' कां की कहां खो जाती 
॥ प 


का आवेग होता रहता है । मीन्‌ सुनती रहती चिवस्थ-सी खडी 
के लिए इतनी आतुर ओर भावुक होने वाली पत्नौ का ५ 4 पहले लड़की 
किन्तु उसे केवल दो ही बातों कौ अनुभूति होती ह स देखते रह्‌ जाते दै, 
वाला ठण्डा पानी । त) 


-- अनुवाद : रशमि सिह 
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कश्मीरी कहानी 


आग ओर धुआं 
0 डर हामिदी करमीरी 


म कापि उठा। 

अचानक उसके वेत माथे पर कई रेखाएं उभर आई । उसके प्रसन्न चेहरे पर 
अप्रसन्नता कौ लहर दौड आई । जैसे सेव कौ श्वेत कलियों पर घटाओं ने साया डाल दिया हो । ` 
वह्‌ वे चनी सी अनुभव करने लगी ओर अपने निचले गुलाबी होंगें को श्वेत दांतों से चवाने 
लगी, बरसी पर वेचेनी से पहलू बदलते हुए उसने अपने डंडी की ओर थकी दृष्टि से देवा ओर 
अपने उलज्ञे-उलञ्चे बालो पर रेशमी चुनरी ठीक की भौर मञे एकेदम्‌ भूल, कमरे के वातावरण 
से विल्कुल असम्पुक्त होकर वचनी ओर उदासी में अंगुलियां चटखाने लगी । इसके डंडी ऊंची 
आवाज मे अपनी सुन्दर डी को हाथ मे घुमाते हुए उन दिनों कौ एक-एक घटना का वणेन 
कर रहे थे, जव वे एस० पी० के पद पर थे। (: 

मँ स्वयं उसके डंडी इनायतउला की बाते ध्यान ओर तन्मयता से सुन रहा था । लेकिन र 
उसके चेहरे पर अचानक उभर आए उदासी के चिल्ल अन्दर-ही-अन्दर मजे दवौ कर रहे थे । 
अभी कुष पल ही बीते ये वे मेरे यहां आये थे । इनायतउला भौर रशीदा ने ओंफिस से लौटकर 
चाय पी थी कि सलाम ने कहा “इनायतउला अय ह, उनको लडकी भी साथ है ।'' ओर जब 
इनायतउला डी घुमाते हए अन्दर आये तो उन्होने बताया, “हम बस स सेभारहेहै 
रणीदा वेटौ ओर नँ - मैने सोचा, आपसे मिलकर जाना चाहिए । कई दिनों से भेट न हो 
४ “भभौ, बेटी रशी, वैल, यह अपना ही घर है । यह हँ मेरे प्यारे सरवर साहब-- 

एेजकेशन आंफिसर यह एजुकेशन सम्माननीय पद है, मनुष्य मालसी अवश्य बन जाता 

है किन्तु करम्ट नहीं होता- वैसे मनुष्य मानसिक स्प से जागरूकं रहे तो वह किसी हालत 
मे करप्ट नहीं हो सकता । मुके याद है जव भै डी° एस° पौ° क पद पर शा ५ 


` था ॥*-. 9 ९. ५4 ~ व ~ 
इनायतउला रिश्वत की बुरादयों पर भाषण देते के उपरान्त स्वभाववश पिषली बातों 
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पर गद्गद हो रहे थे ओर मँ अचेत होकर कभी रशीदा, कभी अपने कमरे को देख रहा था । 
इनायतउला ने जव रशीदा से मेरा परिचय कराया, तो उसकी घनी पलके थरथराई । घनी ओर 
नुकीली पलकों वाली काली चमकती आंखें उटीं, ओर एक शर्मीली नजर सूर्यं की चंचल किरण 
की तरह मेरे अस्तित्व की गहराइयो मे उतरती चली गई । उफ, इन आंखों मे कंसा चुम्बकीय 
आकषेण था, जिसने पल भरमे मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच लिया था । 


वह दोनों बैठ चुके थे ओर मैँ अपने वोये हुए विचारों को सिमटने का यत्न कर रहा 
था । कमरे को चीजें अस्त-व्यस्त थीं ओर एक ओर कुठ मैते कपड़ों को देखकर सँ अन्दर-ही- 
अन्दर लज्जित हो रहा था। काश! सलाम ने आज सफाई की होती; काश ! इनायतउला 
अचानक प्रकट न हुए होते। उनकी तो खैर दूसरी वात थी, परन्तु यह सुन्दर युवती , यह्‌ 
विजली कौ भाति मेरे दिल पर छठा गई थी। अपने विचारों को संयत करनेके बादर्मै 
इनायतउला कौ वात को वीच मेही छटोडते हृएु उनके आज आंफिस देर से आने का कारण 
पने लगा, परन्तु ने देवा मेरी सुन्दर अतिथि भी जरा उत्तेजित हो चली थी । उसने एक-दो 
बार उचटती निगाहों से कमरे का निरीक्षण किया । मैने इनायतउला की वाते सुनते हुए 
कनखियों से उसे देखा । वह सुन्दर वेशभूषा में सुसज्जित थी । उसने एक भारी-सी स्वैटर पहन 
रखी थी । स्वैटर के बटन शीशे की भांति चमक रहे धे, उनकी चमक रहु-रहकर उसके कपोलों 
कोष्ट जाती थी । बह छरहरी कोमलांगी युवती थी, सेव के वगीचो के खुले सुगन्धित वातावरण 
मे पलने वाली । जिसके वक्ष की सुडौल उठान ज्ञे यों ही रह्‌-रहकर असहज किये दे रही धी । 


अचानक वह॒ अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हई । इनायतउला चौक पड़ । मेरी दशाभी 
अजीव-सी हो गई । अच्छा चलते ह, रणीदा थकी हई मालूम होती ह । चलो रशी, चलते है ।"' 
सरवर साहव । अपि हमारी कुटिया पर कलं आये, सण्डे है, चाय हमारे साथ पी 
लीजिएगा । देखिये, अवष्य आद्येगा । 
“प॒र, चाय पिये बिनाजारहेरहै, सलामने तयार करली होगी ।” 
“अवश्य पियेगे, परन्तु किसी ओर समय, ठीक है ना ? इस समय आराम करना चाहता 
हुं | <= 
। वह चलने लगे तो रशीदा विना मेरी ओर देखे, डंडी के 
निकलकर बाहर हो गयी । ओौर भै क्षण भर को विचित्रंसे अंधेरे 
रशीदाने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरा व्यवितत्व चायल 


कुर्सी से उत्ते ही कमरे से 
संसार में लूप्त हो गया । . 
यल हो गया। कितनी अभि- 


उकताहट-सी महसूस करने लगी थी । 

वह जा चुके थे । सायंकालीन साये बाहुर्‌ सेव के वर्ग 
होकर दांतों से नाखून वुतरते हुए, उदास सायों मे गुम 
लङ्क के एसे कठोर व्यवहार से भेरा पाला नं 9 = ॥ प तक किसी 
क्लव का सेक्रेटरी रहा । कई चंचल लडकियां न श व्जमेरहा, डिवेटिग 
मेरी आकृति कृष एसी बुरी न थी परन्तु रशीदा-. । उसे उजते ६ करती रही थीं। 
बनकर मेरे दिल को वेध रही थीं । मै उस रात आदत के त न (4 १ 

{ व 


चों मे फल गये थे ओर म विवश 
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खुली ओर आग के विस्तर पर बेचैनी से करवट वदलता रहा । मुञ्चे आत्मग्लानि हो रही थी । 
मैने जन्त नं यही निर्णय किया “म इसके विषय मे कभी सोचंगा भी नहीः। रशीदा मरी कया 
लगती है ! मेरा ओर उसका क्या सम्बन्ध है ! बहू सुन्दर, धनवान है तो क्या हुमा ! मैने निश्चय 
कियाकि सवेरे उनके यहां नहीं जाऊंगा ओौर उनसे सदा के लिए सम्बन्ध तोड़ दूंगा । 

धूप क। तपन कुष कम हो चली थी । सामने काली पक्की सड़क चमक रही धी ओर 
वगीचौं में सेव के वृको ॐ साये लंबोतरे होने लगे थे । वृक्षो की डालियों पर हलकी-सी धुधली 
हरियाली दिखाई दे रही थी। हवा में .भीनी-भीनी सुगन्ध रची हुई थी। सारे वगीचे 
इनायतउला कौ स्वर्गवासी पत्नी की सम्पत्ति थे । कुछ लोगों का कहना है कि यह इनायतउला 
को निजी सम्पत्ति है जो उन्होने पुलिस में नौकरी के समय प्राप्त की थी । सलाम, जो इसी 
इलाके का रहने वाला है, कहता है कि सम्पत्ति इनायतउला की पत्नी की थी जो उन्होने जवर- 
दस्ती छीन ली थी । ओर इसी मानसिक आघातवश वह मर गई । सलाम ने यह बातत अपने 
वापे सुनी थी जो किसी समय मे इनायतउला के हाथों पिट चुका था। जितने मह उतनी 
वाते । मृज्ञे उन वातो से क्या लेना ! मैने आज तक इन वातो पर कभी न सोचा था । तीन महीने 
हौ गये बदलकर यहां आए, परन्तु आज इनायतउला के वारे में भिनन-भिन्न विचार व्याकुल 
कररटेहं। मैने एक लम्बी सांस ली । आखिर यह सौच मुङ्े क्यो घेर लेती है । मँ तो रशीदा 
के वारेमें कुछ भी नहीं सोचना चाहता परन्तु इस लडकी ने जँसे मुञ्च पर जाद्‌-सा कर रखा 
है । मै केवल उसकी एक ज्ञलक देखना चाहता था केवल एक ्ञलक, ताकि मेरी जलती हई 
आंखों को ओस की ठंडक मिले ओर मँ रात को चेन की नीद सो सक । अगर वह मुञ्चे नजर न 
आई, तो आज की रात भी आंखोँ-आाखो मे कट जायेगी यौर जिन्दगी की इतनी पहाड़-सी राते ! 
मै एक अनोखी कल्पना में डूबने उतराने लगा । अपने पर लाख संयम रखने के वावजूद रँ 
इनायतउला के मकान के गेट की ओर मड चला । कच्ची ईटो की दीवारों को हरी' बेलो ते 
अपनी लपेटमे ले लिया था। दिल कौ विखरी धडकनों ने गेट कौ उदकी हुई सांकल हाथों से 
हिलायी । अन्दर पूरी खामोशी थी । मैने फिर जंजीर हिलायी । अन्दर ते आई कृत्ते की भोभो ने 
मृन्ञे उरा.सा दिया 1 सहसा भीतर से पतला नारी-स्वर कृत्ते को डांटत्ता-सा मुखरित ह 


"रणीदा' । । § 
मेरे खुदा, मैँ स्वप्न तो नहीं देख रहा हं । वह भरघुर दुष्टि से देख रही थी । उसकी 
नजर मे सवेरे का प्रकाश फ़ट रहा था। भौर मै उस प्रकाश मे सिर से पांव तक नहा गया था। 
उसके होंठों के कोने में ट्ठिकी मुस्कान क्षण-भर को मृजे मुग्ध कर गयी । वह पल कितना 
सुखद था । मैं सुगन्ध की लहरों में जैसे तिर उठा । , 
अन्दर आदये !“ 
उसके स्वरों की पहली ककार से मँ चौक पड़ा । इस मृस्कराह्ट में कितनी सच्चाई थी । 
मैने कठिनिता से अपने आपको सम्भाला । ने सोचा तक न थां कि रशीदा मेरे प्रति $ 
उदार हो सकती है । गेट के अन्दर आकर गुलाव की महक ९ जरा, व 
ल्लोके चल में प ही थी । उसके ठ 
लोके से रशीदा के रेशमी आंचल मे सरसराहट पैदा ह रह 4 
लगे । सहमे-सहमे पग उठा रही थी । मेरी दृष्टि फिर एक बार उठी । उसकी सुडौल देह, उसकी 


बाहे, कोमल तथा पतली कमर संगमरमर के समान थी । मेरी नजर । ह र स 
चुके थे ओर इनायतउला माज से चालीस साल पहले की वटना २ | 
करके असली हत्यारा भाग गया था । एक निर्दोषि को फांसी के फंदेप | | 
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इनायतउला ने दस दिन के अन्दर मुकदमे की धारा को मोड़ दिया मौर असली हत्यारे को दंड 
दिलवाया । इस घटना को सुनाते हुए इनायतउला यों ही अपनी छड़ी धुमाते रहे । भँ उनकी 
स्मरणशक्ति पर हैरान हो रहा था कि चालीस साल पहले वीती हई चटना को इस प्रकार 
वान रहे थ ज॑ किताब क पनन उलट रहे हों । इनके वीते क्षण, इनके लिए जिदा है नहीं तो 
इनकी उस्र अब ७१५ वषं से केम क्या होगी, उनके पीले लम्बे मुख पर गहरी रेखाभों का जाल 
बुना हुजा हे । र डः 
रष्पदा उनकी सबसे छोटी लडकी थी । बड़ी लड़की का विवाह शहर में किया था । भव 
दो लड़कियां उनके जीवन की सम्पत्ति थीं । चाय रशीदा ने बनाई थी ओर वह टेवुल पर “सवः 
कर रही थी । बात करते हुए रह-रहकर वह मेरी ओर भरपुर दृष्टिसे देखती । जञ एसा लग 
रहा था जसे भै उसकी आंखों की गहराई मे समा चुका था । भैने एसी अर्थपू्णं आंखे ओर कहीं 
न देखी थीं । लगा, जैसे दृष्ट मे भरा अजनवीपन अव दूर होता जा रहा है। ओर हम एक 
दूसरे मे समाते जा रहे ह । मेरा दिल वेचैनी से धड़्क रहा था । मेरे लहू मेँ जसे उफान उठ 
रहा धा । धूप ढल रही थी । गुलाब की ज्ञाडयों के साये महक रहे थे ओर जब रशीदा फूलों की 
ढाल-सौ लचकती हुई कृत्ते को डंटते हुए मुञ्चे गेट पर छोड़ने आई तो मुज्ञ एेसा लगा जैसे यह 
कभी खत्म न होने वाली सडक है जिस पर दर तक गुलाव खिले हृए है । "` "रशीदा मेरे साथ है। 
फिर कब आएंगे ?' गेट से बाहर निकलते हुए रशीदा बोली । 
उफ, मेरे अल्लाह ! इसकी आवाज मे कितना अपनापन है, कितनी मिटास । इसी मिठास 
मे भीतर की धरथराहट भी घुल आई थौ "जब आप बुलायेंगे', मैने भावनाओं के तूफानं को 
सीने मे रोकने का यत्न किया । मेरे हो पर अनायास मुस्कराहट फल गई । मेरा गला मू 
गयाथा। मेरे होठ कंप रहै थे। मै उसे कहना चाहता था कि तुम कितनी प्यारी हो, तुमने 
मङ्ञे असीम प्यार दिया है । .रशीदा' तुमने मेरी रग~रग मे अमृत घोल दिया, तुम कितनी 
महान हो, गै कुछ भी नहीं कह सका । शायद मेरी बहकी निगाहों से वह्‌ मेरी भावनाओं मँ 
उठे उफान के हलचल का अनुमान लगाने मे सफल हो गई थी इसीलिए इन निगाहं को सहन न: 
कर सकी 1 उसकी घनी पलक थरथराई आर उसके कपोलों का गुलाबी रंग निखर उठा । 


निगाहें नीचे कथि हृष बह अपनी लम्बी मरमरी अंगुलियों से गेट कौ सकल खनखनाते हृए 
बोली, कल माद्येगा न ?" 


“कल ? नही नही शे है। परसो आये ।* 
कल ८ नहीं, नही कल नहीं ।- कल हम गहर जा रहे है । परसो आगे । 


व „च कल डंडी ते कट दुंगी । शायद उस दिन गब जायेगे भ बात कर लूंगी, परसों 
आदये ? ९६ 


अच्छा--आ जाऊंगा ।" 

उतर घर वापस आयातो मेरे सीने भे एक अजीव ददं चुटकियां ले रहा था। 
मेरा मन अशान्त था । हम एकं षट न । 

शाम को लौट रहै थे 1 सारे मकान पर सन्नाटाः गेटके 1 1 

मे मग्न था। रसोई मं रसोइया खाना वनां रहा था। लम्बे-लम्बे 1 २ रे 

आसपास कुछ दर्‌ चक्र काटता रहा .था भौर फिर ला कुत्ता हमा 


= ८ हप्यिाली पर , लोटकर सेकने 
था । रशीदा व्रात कर रही थी। वाते करते पर, लोटकर धूप सेकने लगा 


1 करते वह कहीं खो # द 
नो 
1 ए२। ॥ ~ 
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पन तथा सन्ताटा उसे पसन्द है किन्तुं कभी-कभी इस एकाकीपन से वेह इस प्रकारं उव जाती है 
किं उसे शहर जाना अच्छा लगने लगंता है । 
हवा के हत्के लौके से सेवो की कलियों की कोमल पंखुडियां बिखर रही थीं ओर नीचे 
हरियाली पर श्वेत पत्तियों कौ तहँ चड़ रही थीं । जैसे श्वेत नरम मलमल का फशं विष्ठा जा रहा 
हो । हवा का लह्राता आंचल सुगन्धितं हो रहा था । कलियों से महके हुए हम वृक्ष की पहली 
छांव में वैठे थे। इनायतउला मेवे के गिरते हुए भाव कौ शिकायत कर रहे थे । लेकिन मै अव 
कुछ भी नहीं सुन रहा था । मेरी दशा अजीव सी होने लगी । रशीदा कुष मिनट चुप ओर खोई 
खोई-सी वटी रही ओौर फिर अचानक अपनी लम्बी लम्बी अंगुलियां चटकाती हई उटी ओर 
अन्दर चली गई । एक घण्टा वीत गया परन्तु वह वापस न आई । मेरा दिल इब रहा था । मेरी 
वेचैन नजरें रह-रहकर बराण्डे कौ ओर उठती भौर उदास होकर इनायतउला के श्जुखियों भरे 
चेहरे के दलदल मे धंस जातीं । 
क्या रणीदा अन्दर जाकर म्ले भूल बैठी है ? क्या उसे मेरे दिल की बेचैनी ओौर पीडा 
का एहसास नहीं रहा ? क्या वह्‌ इतनी कठोर है ? वह जानती नहीं कि मँ हर सांस में केवल 
उसका नाम लेता हं । काश, यहां इनायतउला न होते ! मँ दौड़कर अन्दर कमरे में घुस जाता 
ओर रशीदा को अपनी बाहों मे ्टुपाकर उसकी नाराजगी का कारण पूछता । मुके इस समय ` 
एेसा अनुभव हो रहा था जैसे मेरी आत्मा रो रही है । आंसुओं का वांध मेरी पलकों की ओट में 
वेचैन है । काश ! इनायतउला यहां न होते । रशीदा मुने तनहाई मे मिलती । 8 
म उदास होकर इनायतउला से जाने कौ आज्ञा लेने लगा तो मुड़कर मैने देखा रशीदा 
वंगले की दूसरी मंजिल की खिड़की पर थी, ने व्याकुल निगां से उसकी ओर देखा तो वह 
तुरन्त खिड़की की ओट में छप गई । खिड़की का नीला पर्दा हवा के लोके से फड़फड़ा रहा था। 
मै रविवार को वहां गया । इनायतउला से बातचीत हई । उन्होने वीते हुए दिनो के 
पृष्ठ उलटाये ओर वीच-वीच मे जोश में आकर छढी घुमाते रहे लेकिन मेरा ध्यान रशीदा की ही 
ओर था रणीदा तुम कहां हो, मेरी आत्मा चीख रही थी । रशीदा कौ एक ललक भी मैने नहीं 
देखी । शायद वह धर में नही, शायद शहर गई है किन्तु इनायतउला ने कहा, ““रशी अन्दर लेटी 
है । अजीव लड़की है | इतनी देर तक क्यो सोयी रहती है ! मँ दिल पर भारी पत्थर रख कर 
वहां से चला गया । *" 
मै दूसरे दिन फिर वहां गया तो ज्ञात हुमा कि इनायतउला शहर गये हैँ । रशीदा किसी 
सहली के यहां गई थी किन्तु नौकर कौ हकलाहट से उसके कथन की सच्चाई पर सन्देह हो रहा 
था) मेरे पांव तले से धरती निकल गई। मैने शान्ति से काम लिया । मै तीसरी बार भी वहां 
गया । लेकिन रशीदा न मिली, मँ चौथी वार भी वहां गया, पांचवी बार, बार-बार; बार-बार 
गया. चेकिन रशीदा न जाने कहां खो गई थी ओर मँ दादी बढ़ाये पागलों की तरह स्वप्तहीन 
आंखें लिए, पीले चेहरे भौर थकी हुई बोक्ञिल देह के साथ उद श्यदीन, उसकी एक क्षलक देखने के 
लिए तरस रहा था लेकिन-। 
कोई पन्द्रह दिन के बाद वह्‌ मुङ्ञे चौराहे पर अपने नौकर के साथ आती दिवाईदी। | 
मेरी आंखें चमक उटी 1 मै भावनाओं के ज्वार मे बह गया । ने आगे बढ़ना चाहा । परन्तु उसने र 
दूर से ही नौकर से कुठ कहा । ओर, अनजान-सी बनकर बस स्टैंड की ओरं चल न ॥ उसने मुज 
देख लिया था । नौकर ने भरे पास से गुजरते हए लापरवाही से देखा परन्तु वह्‌ मुञ्ञसे आंखे न. 
मिला सकी । उसे अपनी मालकिन के कहने के अनुसार मुञ्षसे बात करने की हिम्मत्‌ न हुई । वे 
` शीराजा / ८३ 
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लोग आगे चल दिए ओौर वस स्टेड पर मेरी ओर पीठ करके खड़ हो गए । मेरी देह पसीने से भीग 
चुकी थी, मृञ्े एेसा प्रतीत होने लगा जसे मेरे लहु कौ रवानी थम गयी हे । मै अर्थंहीन दृष्टि से 
उन दोनों को वस में चते देख रहा था । बस दूर सफेद के वृक्षो मे छिप गई थी । 

मेरी पलकों पर कई आंसु थरथरा रहै थे । मँ बोक्निल कदमो के साथ घर की ओर लौटने 
लगा । मेरा दिमाग खाली था । बिल्कुल खाली, वीरान, उदास - सेव कौ कलियों कौ महूक 
हवा मे फल रही थी । 

तीन वषं बीत गये । एक दिन वह्‌ मुज्ञे शहर के बस स्टेड पर दिखाई दौ । मेरी दृष्टि 
लडइखडाई । मेरे पग डगमगाये । मेँ दविधा मे पड़ गया । वह्‌ वोली “आप मृनने पहचानते नही ।” 
उसका कोमल स्वर ओर अधिक कोमल हो गया था । भँ आपको पहचान चुका हुं, बहुत पहले 
बरसों पहले ।” मेरे उत्तेजित स्वर से वह जरा भी न हिचकिचाई । 

““इन्सान को पहचानना सरल नहीं होता, इन्सान के चेहरे पर कितने परदे पड़ हृए होते 
है ।'' वह्‌ मेरे पास आ चुकी थी । मँ वेवसी की अवस्था में खड़ा उसे देख रहा था । सच मूच 
अभी तक उसे पहचान न सका था । 

^^ अभागिन अवश्य हं किन्तु मेरे दिल में किसी प्रकार का खोट नही । मेरा दिल शीशे 
की भांति स्वच्छ है सरवर साहव, मै अजीव नारी हं । आपको धोते मे नहीं रना चाहती थी 
मने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया । मँ `“ -आपके योग्य नहीं ।'" 

मै आश्चयैपुणं दृष्टि से देवता रह गया । उसके मुख पर विश्वास था किन्तु उसके स्वरों 
की खनक धीमी पड़ रही थी । “आपको ज्ञात नहीं सरवर साहब, मेँ एक वच्चे की मां हूं । मेरी 
वेटी शहनाज कानवेट में पदृती है )'” 

"आ" -प“ˆ "की ?" 

“जौ हां, मेरी बेटी ।"' 

उसने सूवे होंठों पर जुबान फेरी । व वुञ्ी हुई आग हुं । मेरी आत्मा में जं ही धुआं 
भरा हे । मुक्चमे क्या रखा है । मै एक विधवा ह" र 

यह कहकर वह॒ चल दौ ओर वस में चकर घर की ओर चल पड़ी । यँ निस्तच्ध खडा 
था । ४ 

म रणीदासे कृ न कट्‌ सका । यह भी नहीं कि तीन साल पहले जो आग मेरे दिल में 
लगी थी उस आग से अव भी मरी देह तथा आत्मा शुलस रही है भौर वह किसी भी हालत में 
क्यो न हो मुञ्ञे...! 


कंडक्टर की आवाज से मै चौका 1 मेरी बसं छट रही थी। त 


अनुवाद : राजभूषण गज्‌ 
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पुस्तकं ओर पुस्तकं 


टरं सं अलग कू कविताएं 
(1 डां० ओमप्रकाश गष्त 


किसी युग की कविता में जितनी विविधता हो, भआलोचना-कमं उतना ही कठिनि हो 
जाता ह । एक समय था जव एक खास किस्म कौ कविता लिखी जाती थी या की जाती थी ओर 
उसकी नाप-जोख के लिए एक खास साचा भी मौजूद रहा करता था । प्रतिमान निश्चित थे, 
परिणाम लगभग एक किस्मके थेतो परिणाम भी मुश्किल नहीं थे । आज भी यदि कविता 
सामान्य ढरे पर चलती रहे तो आलोचक का काम आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए 
आक्रोश ओर विद्रोह को आधार वनाकर लिखी जाने वाली कविताओं के वारे में कुछ कहना 
काफी आसान होता है । व्यवस्था आपके सामने है, इसके बविए कुछ कवियों ने उधेड़ है; कु 
आप उधेड डालिए 1 विमल स्वयं इस प्रकार की कविता से असंतुष्ट है, इसलिए कहता है-- 
चीखते-चिघाडते इन|कवियों मे|भौर होटल के रेडियो मं क्ष्या फक है ? (प्‌० ५९१) 

गंगां प्रसाद विमल की प्रस्तुत कविताएं अलग किस्म की है । इसलिए आलोचक कों 
सावधान रहना पड़ता है । | ८ त 

“बोधिवक्ष' स्पष्टतः वह सूष्टि-वृक्ष है जिसकी परिकल्पना सभी संस्कृतियों मे विद्यमान है । 
परिवर्तेन क हवाएं बहती रहती दै किन्तु बोधिवृक्ष वहीं बना रहता दै-- { 
कितनी बार गुजरा है काल, तुमसे होकर। सिफं क्षरते हो/फिर हरे हो जाते हो| वसन्त 
में फिर तुम्हारे नीचे।आ ज, तेह भिक्षु" । (प्‌ १९ ) 

"यह्‌ाड' एक एेसी मन:स्थिति का प्रतीक है जहां कृवि अपने व्यस्त जीवन से अलग होकर 
जा बेठता है ओर नयी योजनाएं बनाता है । विमल के प्रतीकं इसी प्रकार अपना अथं स्वयं 
स्पष्ट कर देते हँ - 

आति ही हँ याद वे पहाड़] जहां 
के लिए-"। (प° ६२) 

` प्दधिव्; चैक: ० गंगाप्रसाद विमल; प्रकाशक: प्रतिमान प्रकाशन, २९९२ 
रविदास गली, दिल्ली ११०००६; मूल्य : पच्चीस रूपये । । 


वद्ोही चले जाते है| मौर फिर लते ह।लोटकर भाजादी 


षै | 


शीराजा ॥ ८५ 


'भात्मबोध' शीरषेक कविता भे मनुष्य के अस्तित्व से जुडी धारणा प्रकट हुई है- सौरै 
सादे तरीके से--कि हम बहत वौने है, कि यह लघुपन ही हमारा अभिशाप है, वरदान भौ _ 
“ सषिफं मनुष्य हो, कंद है अंतरिक्ष में(जो खुद कोदेख सकता है। थोड़ा ऊपर उठकर । 
| (१० १९) 
मगुष्य कौ सारी कमजोरी ओर सामथ्यं थोडे-से शब्दों द्वारा व्यक्त हो गई है । 
विमल कौ कविताओं मे स्पेसिग' भी अपनी भूमिका ठीक निभा रही दे। इसका 
सशक्त उदाहरण हे चार शब्दों की छोटी-सी कविता जो पूरे पृष्ठ पर फैली हुई है। ये चार 
शब्द ह - ध्यान, प्रणाम, समर्पण, समाधि । पृणता शीषेक के नीचे फले ये चार शब्द साधना 
का स्पष्ट क्रम प्रस्तुत करते है । शीर्षक भी कविता का अभिन्न अंग है। स्पष्टतः पहली पक्ति 
के कविता का शीषंक देकर काम चलाने के दिन वीत चुके है। इस कविता को सामने रखकर 
म सोचता रहा कि वया इन शब्दों के मुद्रण का क्रम उलटाया जा सकता है ?यानी ध्यान" से 
समाधि' की ओर ऊपर की दिशा मे कंसे चला जाए ? रास्ता मृज्ञे नजर नहीं आया । 
'वोधिवृक्ष' मे संकलित कुछ कविताओं पर प्रषनचिह्वं भी लगाए जा सकते हैँ । उदाहरण 
के लिए हिसा शीरष॑क कविता एक छोटा-सा चुटकूला-जैसा लग सकती है । लेकिन रँ पहले ही 
कह चुका हूं कि कविता जव दर से अलग चले तो प्रशनचिह्वों का लगना रवाभाविक है। आणा 
करनी चाहिए कि विमल की ओौर कविताएं पने को मिलेगी मौर वह अपने इस उर को तोडगे 
जिसने पुस्तक की भूमिका मे इनसे कहलवाया है, “कविताओं के बड़े-बड़े जुलूसो के सामने 
अपनी कविताओं को छिपाने के अतिरिक्त विकल्प भी क्या हो सकता था ?” जुलूस से अलग 
रहने के लिए छिपाना जरूरी नहीं होता । 7 | 


: मनःस्थितियों अर स्थितियों की कविता 


0 डां० ओमप्रकाश गुप्त 


इस कविता-संग्रह मे सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम कोगत दो दशक के दौरान लिखी गई 
छोटी-बड़ी इकसठ कविताएं ह । कथ्य्‌ या शिल्प की दृष्टि से ये कविताएं आनन्दम्‌ की काव्य 
यात्रा का कोई नया मोड प्रस्तुत नहीं करतीं तो भी कवि कौ पहचान स्थापित करने में इनकी 
महत्वपुणं भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता । - 

इन कविताओं मे विविध मनःस्थितियां तथा स्थिति 
किसी गहरे दशंन का आभासनभी मिलेतोभी यह साक्ष्व तो 
कवि सामान्य स्थितियों के सीधे-सदे चित्रण को अंकित करना 
उदाह्‌रण वै, लिए सम्बोधन--२ कविता मे किरण के प्रति 
सक्ते ह: - < ४ = 

कमलपत्र पर डोलता जल-कण; लेखके : 
४०२ अम्बकला, जमु; सूल्य : तेरह रुपे । 


अक्ति है । इन अंकनों के पीये 
मिलही जाताहै कि आजका 
सना अपना कर्तव्य समन्ञता है । 
कवि के ये शब्द प्रस्तुत किये जा 





सुतीक्ष्ण -कुमार आनन्दम; साक्षर प्रकाशन 


८६ । शीराजा 








ए कतिरन|तनिक आ मेरे कमरे भें/भौर अपने अति सूक्ष्मं स्पशं से जगा दे उनको 
गाएगे चीं चीं, चं च /फुदकगे दाएं बाएं (मेरे आगे पीचे/तब मेँ दूंगा उनको चुगने को दाने/वे 
तुद्चको द्‌आएुं देगे । स्पष्टतः किरण कवि की भावनाओं को उत्प्ररित करने का साधन है तथा 
पक्षी उसके हृदय के भाव हैँ । 

कट्‌ सत्य कविता में आनन्दम का कवि कथ्य का ओर अधिके सरलीकरण कर देता दै । 
आर्थिक सुविधाओं का प्रलोभन देशभक्ति कौ भावना को किस प्रकार पषछठाड देता है, इस सत्य 
का अंकन सीधे ओौर बहुत हद तक सपाट शब्दों में हया है । 

कछ कविताओं मे कवि के चिन्तन का विरोधाभास भी प्रकट हा है । उदाहरणा, 


मत कर चिन्ता' मे कवि मानता है कि युद्ध से चिन्तित होने की कोई आवण्यकता नहीं है क्योकि ` 
युद्ध कभी किसी संस्कृतिःया सभ्यता का विनाश नहीं कर पाया है । इस आशावाद के विपरीत 


"काल पूत्र के नाम' कविता में उसकी जाणा का निराशा में अवसान हो जाता है । 

कमलपत्र पर लता जल-कण कविता सुभद्राकुमारी चौहान की बचपन" जेसी 
कविता की याद दिला देती हतो 'भावगीतः मे कवि वडंस्वथं की “डफोडित्स' तथा “रोपर 
जैसी कविताओं की वरावरी करता दिखाई देता दै । 

आनन्दम के कवि-कमं को समग्ररूप मे समञ्जन के लिए इन कविताओं का अध्ययन 
आवश्यक है । वैसे, 'काप-काप रहा चक्रवंधु" जैसी रचनाओं मे आनन्दम अपने काच्यकौ ऊंचाद्यों 


कास्पशं कर चुका है। आशा है, उनकी आगामी पुस्तक कवि की विकासयाव्रा का विकसित . 


पडाव प्रस्तुत करेगी । 7 


अनुवादं कं अनुवाद का काव्यरंजन 
1] डां° रतनलाल शांत 


आजं मिथकं को कल्पनाधारिता से उतारकर समकालीन सत्य के धरातलं पर रखने 
की कोशिश हर साहित्यमेंहो रही है; पर जव मिथक ही सत्य था ओौर देवी देवताओं को 
अपने दैनंदिन जीवन मे आहूत करके अपने सुखद का भागी माना जाता था, तव मनानी 
नाटककासें ने नाटक लिखकर उन्दँ कम-से-कम इतना तो क्रिया किं मानवं नियति का भागी 
तथा भोगी बनाया । युरिपिदीस का “इलैकट्रा' इस संदभं मे महत्त्वपूणं है । हिदीं मे इसके आने 
से नाटक भौर समृद्ध होगा, एेसौ आशा की जानी चाहिए । श्री रामेश्वर भेम का अनुवाद 
बहुत हद तक नाटक की मूलं संवेदना को संप्रषितं करने में (५ हुआ है । कोई साहित्य हृति 
जब मिथक को पुनस जित करती है तो बह काव्यात्मकंता से रजित हो जाती है । "इलैक्टा" मे, 
अन्य गूनानी नाटकों की' तरह समूहगान है यां फिर कहीं कही लबे एकालाप है जो पद्य कीसी 
गरिमा रखते दै । प्रस्तुत अनुवाद मे मूल का वहु काव्यस्नन बना रहा है । यह्‌ कहना 


इवा (नाटक) |मूल : मूरोपिटिस; अनु° : रामेश्वर परेम /भ्काणकः किताब घर्‌, दिल्ली/ `. 


मूल्य : बारह रुपये । न 
शीराा / ८७ 


च 





ज्यादा-टीक होगा किं अगरेलौ अनुबाद का रंजन वनां रहा है । दिन्दी वाले वहृत कम सूल भाषां 
पदठृ-सीखकर अनुवाद करते हैँ । जो सीख चुके हैवे अपेक्षाङृत अधिक लाभकर काम करते हँ । 
परिणामतः हमे दूसरे दज के अनुवादो से ही संतोष करना पड़ता है । 

खेर | ॥ 

अस्तुत अनुवाद में कई जगह भाषा की अनगढ्ता अखरती है, जिसे लेखक एक वार 
खुद ही देखकर ठीक कर सकते ये । भले ही परल अंग्रेजी के प्रति वफादारी की कोशिश कौ 
गरईहो, पर हिन्दी को भी तो जंचनी चादिए । उदाहरण-- 

निरंतर एूलते जिह्वाहीन अपराधो से भरी यातना की कहानी है । (प° २९) दिग्विजय 
कौ आकां्षा समेत टायकी ओर चलेथे (३४) तल्ख अतिथि । (वर्तनी दोप तलख) प्रार्थना 
` न्यायभूणं है । न्यायपूणं विनती । विजय दो जयदाता (४४) मेरी मां से भूमिसात मेरे पिता ! 
(४५) लाड एगायेयनान का खुश्क राज था क्रन्दन करता (४८) अपने सहोदर वच्चो को खोकर 
(६२) (सहोदर केवल भाई या बहुन हो सकती है) जो पहले था तम अंध पशु-सा (७१) 


सवाल अब भी मौजृदहै 


(] डां० चंचल डोगरा 


अपने प्रथम काव्य-संग्रह्‌ सवाल अव भी मौज्‌दरहै"" द्वारा प्रताप सहगल समकालीन 
कविता मे अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हँ । यह्‌ काव्य संग्रहु-आकाशमें सुरग, व्यक्तिगत 
एवं अपने वाहर- तीन खण्डो मे विभाजित दै । यह्‌ तीनों खण्ड अनुभूतियों के क्षेत्रों का परिचय 
देते है । प्रताप सहगल ने अनुभूतियों के तीन आयामों के हारा विभिन्न मुहं पर प्रए्न उछाल हैँ 
जो हर व्यति कौ सोच कौ एक वार क्िज्ञोड देत है । 

कविता कै जरि इन्होनि कविता को एक नयी पहा देने का भ्यास किया है । पुरानी 
रूढ्या की छाया से वच्रकर निकलते हुए कविता के जरिए अपनी सवलताओं गौर द्वलताों 
सहित सामाजिक व धामिक मुखौटों को नोच देना चाहते है वे। तभी तो दिखावा से मुत होकर 
वे आकाश मे सुरंग लगा पाएगे-- क 

“मे कविता के ्रिए्‌(मंदिरो में स्थापित वृतो ।मठों में स्यापित ठ्गे/मौर मंचों पर 
स्थापित।नकलो बातों को तोडना चाहता हं }” प 

अव्यवस्था, अनुशासनहीनता ओौर अन्याय के आतंक से आतकरित व्यवित का विद्रोह । 
नपुंसक बन गया है । इस विरोध को शक्ति देकर अंतस के आतंक के निवारण के लिए ही शब्दों 
आर गालियों कौ भाषाक त्याग का वक्त आ गया है अतः भावा को हथियार नहीं वरन्‌ 
हथियार को ही भाषा बनाना होगा-- क 
सवाल अव भी मौजूद ह (कषिता संग्र): भता 

५६ सुभाष पाकं एक्सटेसन, दिल्ली मूल्य : वीस रुपये ॥ 


ठ शी राजा 








“कि भाषा सिफं शव्द नही होतौ न कविता;न गाली।हयियार भौ एक भाषा ही 
सकती है 1" 4 ५ 
इन कविताओं हारा राजनीति पर भी प्रहार करने से प्रताप सहगल कही नहीं चूके है । 
जडता के भीतर छिपी विरोध की सूक्ष्म चिनगारी तके उनकी पहुंच से परे नहीं है । करोड पेट 
जव पापड़ बन चुके हों, आंखों से असंख्य सवाल टपकते हों, तव वड़-से-वड़ आष्वासन भी उनका 
जवाव नहीं हो सकते । प्रताप सहगल इस तथ्य से कतई अनभिज्ञ नहीं हैँ कि सारा दोप राजतंत्र 
काही नहीं दै वत्कि समाज भी इस स्थति के लिए पूणं जिम्मेदार है; क्योकि क्रान्ति के लिए 
लालायित व्यक्ति का साथ समाज केवल नारेवाजी तक ही सीमित कर लेता है । यद्यपि अन्याय 
ओौर ग्लानि में रहते-रहते जिन्दगी इतनी आदी हो जाती है कि कहीं कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं 
होती | कविको दस वात का बेहद अफसोस है पर वह्‌ अपने अकेले वजूद के बावजूद समस्त 
जगत को ज्चकञ्लोर देना चाहता है 
विम्बों मे आई सपाटवयानी भी चेतना के बन्द हारों को खुलने के लिए विवश कर देती 
दै 1 भटका हुजा एकलव्य मागं निदेशन के लिएद्रोण को खोज रहा ह तो द्रौण युटोपियाई 
योजनाओं में लीन है । द्रोण की आवश्यकता आज के युवा वे को ही नहीं बत्कि हर युग को होगी; 
इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता 1 आकाश में सुरंग' कौ अधिकांश कविताएं समाजाथिकः 
बदलाव की कविताएं हँ । अन्याय के सम्मुख समपित मानस को विचारों के ठेले से तरंगितत करने 
का प्रयत्न किया गया है । | 
व्यक्तिगत खण्ड की कविताएं व्यक्तिगतं अनुभवो पर आधारित है । 
आकाश मे सुरंग' कीभपरि वतंनीय स्थिति से विकषुन्ध कवि के व्यक्तिगत अनुभवो कौ 
णुरुभात देह की चरम उपलब्धि को स्वीकारने से ही होती है । “एक पुरानी याद से गुजरते हृए' 
मे भी वही वासी गंध है । वर्षो वाद पुराने स्वणिम क्षणो मं खोना ओर उन्हीं रास्तों से गुजरते 
हुए किसी ओौर कौ अपनी स्थिति, मे कल्पना करना भी कोई नया आयाम नहीं दशति ओर न 
ही महानग रीय भीड़ का संत्रास व भीड मे अजनवीपन का एहसास किसी भी कोण से नयापन 
लिए हृए है । प्रणय के शाश्वत सत्य को उजागर करती कविता है “इन्तजार ओर अभी ।' वर्षों 
पहले मिले निमंत्रण की अव भी प्रतीक्षा है, इसमें उस्र का फंलाव भी व्यवधान नहीं बन सकता । 
हां, व्यवधान है तो केवल सामाजिक दायित्व का-- ९ 
जब हम तुम सभी घुघलकों को पार कर आए।तमी।वुम्हयरे ओर मेरे बीच, सामाजिक, 
दायित्व के नाम पर.एक भी शक्ल आ गई !“ 
ये अनुभव प्रणय से गुजरते हुए समाज त्क पहुच जाते है। सबसे बड़ी समस्या दै य 
पौदियों के अन्तराल की । एक के स्वप्न दूसरे की आंखों मे बिम्बो व प्रतीको के अभाव मे कंसे 
समा सकते है यही समस्या दोनों के वीच कौ दूरी को भौर वहा देती ह । ५ 
अपने से बाहर खण्ड की कविताएं व्यक्तिगत अनुभवो से बाहर की कविताएं है । 
'रामकली' हर घर, बाजार ओर दुकान पर दिखाई देती है ॥ न 
इसमे उस स्त्री का विम्ब प्रतिबिम्ब है जो आधा दजन वच्वौ को न सभ्य परिवेश दे 
सकती है मौर न ही पीये लौटकर अपनी अल्हडता जी सकती है । भूख की इकाई को मिटाने के 
,लिए संघरत रामकली तीस साल तक की उग्र मे ही कई जिदगियां जौ चुकी है । नः 
. इसमें कही-कहीं नये प्रतीकों का संयोजन भी है । मश राक्षस पूरी की पूरी पीढी कोह 
अकर्मप्य बना रहा है ओर त्रासद तथ्य यहं है कि यहं मानव भीतर से बौना होते हुए भी बाहर 
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` विद्रोह । परन्तु इस सवसे अलग, उपन्यास में सीमा ओर 


से वड़ा दिखने का ढौग करता थां पर इस राक्षस कै सामन बाहरी सीमाएं मी सि्ंटती जा रही 
है । इसके साथ ही वैकारी कौ समस्या भी मुंह वाए खड़ी हो गई है जिसका कटी निस्तार 
दिखाई नहीं देता 1-- 

“आदमी कौ मुसीबत देखिए |अंदर से वह पहले ही छोटा था/भौर उसके बाहर का बड़ा- 
पत.भौ।खा गया है/यह्‌ मञ्च राक्षक्ष 1" - 

प्रताप सहगल जिन्दगी के विभिन्न मोड़ से गुजरते हृए व्यक्ति के मानस को शकञ्ोरते 
हए वदते जाते दँ । कोई भी क्षेत्र इस काव्य-संगरह की यात्रा मे अष्टूता नही रहा । वह क्षेत्र चाहे 
राजनीति का हो या समाज का या अथं का। हरक्ेतर मे ये परत दर परत नयी संभावनाओं के 
हार बोजते चलते है. । फिलहाल तो प्रतीक्षा है मुटि्यो मे वंद क्रांति ओर मुक्क्रो मे वंद आक्रोशं 
के आजाद होने की । 7] 


तरल भावुकता ओर सुकूमार आदशंवाद कौ सीमा 


(] संजना कौल 


मुक्तिबोध ने 'समीक्षा की समस्याएं" मे लिखा है, `` समीक्षक का प्रथम कर्तव्य यह्‌ है 
किं वह्‌ किसी भी कला कृति के अन्तत॑त्वो को - उसके प्राण तत्त्वों को-भावना-कल्पना को 
हंद्यगम करे, ओर एकं विशेष दिशा की ओर प्रवाहित अन्तरधारा की गति को, ओौर उसकी 
अन्तिम परिणति को सहानुभूतिपूव॑क अच्छी तरह समज्ञे मौर तदुपरान्त उसका विष्लेषण करे । 

रामहृष्ण सुधाकर के उपन्यास सीमा" के पलप प्र छपे कुछ वाक्यों ने मेरा ध्यान 
आकपित किया, “एक अनाथालय मे पली लडकी यतीम होती है । उसकी पनी कोई इच्छा 
नहीं होती ।` "उसके जीवन में एक युवक मनोज आया । उसने उसे सपने दिए 1“. ह्र आदशे- 
वादी युवक की तरह उसे भ्रष्टाचार से नफ़रत थी । उसने श्रष्टाचारी इन्ीनियर को आड 
हाथों लिया । 

य्‌ सब पकर मूञ्ञे लगा था, उपन्यास कै प्राण 
यतीमखाने में पली हुई लड़कियों की जवान आकाक्षाएं 
उसकौ अन्तर्धारा होगी भौर होगा देश की वतमान 


-तत्व अनाथालय के जीवन की ग्रन्थियां, 
होगी गौर विशेष दिशा कौ ओर प्रवाहित 
स्थितियों केःप्रति लेखक का सन्तुलितं 
र मनोज की ्रेम-गाथा है जिसमे अचला 
सननौज की इंजीनियर 'के साथ छोटी.सौ 
शको गरईहै ओौर वह बन गया है हिन्दी 
बदा, स्व्री-सौन्दयं प्रेमी, आदशंवादी ओर 


एक खलनायिका का रोल निभाती रहती है। वीचमें 
ज्ञडप दिवाकर मनोज को हीरो" बनाने की पूरी कोणि 
फिल्मों का वही परम्परागत नायक -- वड वाप का वे 
भाषणवाज । 

यहा यह न समज्ञा जाए कि मुज्े सुधाकरजी 


के सीमा ओर मनोज की प्रेम कानी 
लिखने पर कोई आपत्ति हं । प्रेम कहानी या प्र॑मोपन्यास ^ नज कौ प्रेम कहां 


न्यास लिखना करई साहित्यिक अपराधं 
काशक : किताब घर्‌, दिल्ली टयः २५ सपथे 





१. सीमा (उपन्यास) लेखक : रामङृष्ण सुधाकर र 
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नदीं है । वैसे भी हिन्दी साहित्य मे प्रेम-कथाओं ओौर अच्छी प्रेम कविताओं कौ कमी बहुत देर 
से महसूस कौ जा रही है । किन्तु प्रेम को आधुनिक संदभं देकर, उसे उसकी पूरी जटिलता के 
साथ अभिव्यक्त करना आज के प्रेमकथाकार का सवसे वड़ा दायित्व है । आधुनिक युग मे जव 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धो केरूप ही वदल गए है, प्रम जसी मानवीय अनुभूति भी जटिल हो गई है । 
इसे परत-दर-परत उघाड़कर देखने की जरूरत है ओर सीमा" मे मनोज ओरं सीमा के प्रेम को 
सुधाकर जी ने जिस सतही ओर फिल्मी अन्दाज में चित्रित किया है, वह्‌ उपन्यास की एक बहुत 
बड़ी कमजोरी वन गया है। 

पहले तो मनोज पांच लड़कियों के म्प मे एक गंभीर ओर सौम्य लडकी को देखता है । 
उन सारी लड़कियों का फोटो खीचते हुए वह्‌ अपना कंमरा उस्न लडकी के पास भूल जाता है 
ओर चित्रकार भी है मनोज, सो अगले ही पल उस लडकी का चिव्र बनाने में व्यस्त हो जाता 
दै । (अच्छा होता, सुधाकरजी ने मनोज को सौन्दर्योपासकं चित्रकार न कहकर भावुक कलाकारः 
ही कहा होता तो उनसे यहु शिकायत न होती कि सौन्दयंबोध को उन्होने कितने सतही अथं ` 
दियेदै।) अ 

यह समज मे नहीं आता कि हमारे देश के अनाथालय इतने उदार कब से बन गए किं 
अनाथालयों मँ पलने वाली लड़कियों के पास दुरवीनें भौर अपने कंमरे आ जाएं ओर जब 
इस देश की अच्छी-वासी, कोलिजों मे पढने वाली मध्यमवर्गीय लड़कियों के मन स्तरी-पुरुष 
सम्बन्धं को लेकर ग्रथियो से भरे हों, हमारे यतीमखाने की लडकी इतने खुले दिमाग कौ कंसे 
हो गई कि एक अनजान नवयुवक, को देखते ही कहं वै, . आप हमारा एक फोटो खींच दगे 
क्या ? ˆ देखिए, आप हम सव लडकियों का एक फ़ोटो खीच दीजिए ।' (प° १६) यह्‌ आग्रहं 

अन्य शोख लड़कियां नहीं, सीमा जैसी लज्जालु लडकी कर वैठती है, ध्यान दिया जाए ॥ 

शायद कु लोग यह्‌ तकं दे कि परिवार में पलने वाली लड़कियां मर्यादाबद्ध होती हैँ 
जवकि अनाथालय मे पलने बाली लडकियों के साथ कोई पारिवारिक मर्यादा नहीं जडी होती । 
किन्तु अनाथालय मे पलने वाली लड्कियां बेशक पारिवारिकिता से.दूर होती है, पर उन मर्यादा- 

` बद्ध ही नही, मर्यादाजड़ भी बनाया जाता है । अनाथालय कौ मर्यादाभौं से जड़ । 

यही प्रकट होता है कि सुधाकरजी ने यतीमखाने के जीवन को निकट से नहीं देखा । 
अनाथालय मे पलने वाले लोग किन ग्रंथियो म जकडे होते हँ, उनका ग्रन्थिल मन मानवीय अनुः 
भूतिं (जिनसे परेम भी आता है) को किस सूप मं लेता है ओर पारिवारिक, सामाजिकं सर्वधा , 
के प्रति उसक्रा अनाथालय निर्मित मानस क्या ओर वयो सोचता है, यहं सव सीमा" मे कीं नहीं 
मिलता । इसी पक्ष को सुधाकरजी ने उभारा होता तौ उपन्यास काफी कुछ सशक्त बन सकता 
था । अनाथालय के वातावरण की पूरी जटिलता के साथ सीमा का चरित्रांकन क्रिया गया होता 


तो हो सकता था हिन्दी उपन्यास को एक ओौर सशक्त नारी-चरित्र मिल जाता । 


मनोज के बारे मे दावा किया गया है कि "पिता कौ दौलत उसे न भाई। उसने अपने 


ल करजी ने उसे इस खूप में चित्रित 
लिए नया रास्ता चुना. (कलैष) केवल दावा ही है यह, सुध व 
करने की भरसंक कोशिश की है ओर बुरी तरह ग है । पूरे उपन्यास में मनोज इस 
लोगों -सी मी नहीं लड पाता । 
देश के साधारण लोगो के लिए एक छोटी-सी लडाई भ 
> भाण्चयचकित भ है कि मनोज जब अपनी याददाश्त खो चुका है 
यह्‌ बात करने वाली दहै 1 


तो चर पर आराम से उसकी इच्छानुसार इलाज कैसे हो रहा है । 


शीराचा । ९१ 


अस्पताल भेज दिया जाता है; चैकभप के लिए । उपै तो अस्पताल मेँ किसी विशेष कौ देख-रेखं 


मे होना चाहिए था । यह सव तो हमारी हिन्दी क्रित्मों मे संभव हो सकता है या सुधाकरजी-के 
इस उपन्यास मे । 

अचला ओर जैकी ुजुंभा वग के युवती ओर युवक हैँ । उन्हे सुधाकर जी ने अपराधी 
बनाकर चित्रित क्रिया है, किन्तु यह्‌ बेहद कमजोर चित्रण वन पड़ा है । प्रत्येक अपराधी का 
अपना अलग मनोविज्ञान होता है । अचला अगर अपनी सास की हत्या करनेको तैयारहो 
जाती है ओर जैकी मनोज कोमार डालने की कोशिश करता है तो इसके पीले उनका 
वर्गाय परिवेश, उनके संस्कार काम कर रे होगे । उनके परिवेश का कोई एेसा विन्द्र होगा जो 
उनके दिमागर को अपराधजीवी वना उलि । उस विन्दु को पकड़ने की सूक्ष्म दृष्टि युधाकरजी 
के पास नहीं है । अचला के वारे में पठते हए सज्ञे वार-वार गोविन्द मिश्र का उपन्यास हुज्‌र 
दरवार' याद आता रहा । रनिवास की रानियों मे यौन कुण्ठाएं ओौर व्यभिचार क्यो फलता 
था, इसकी गहराई तक गोविन्द मिश्र पहुचे हँ । अचला को लेकर भौ सुधाकरजी उसी दवंलता 
से धिर गणए है जिससे सीमा के चित्रण मेधिर गएहँ - पात्रों को उनके परिवेश से विलकुल 
काटकर, उनके परिवेशगत संस्कारों का ध्यान न रखते हुए उन्हे अपने अनुसार चलाते रहना 
ताकि एक सुकुमार फिल्मी उपन्यास साहित्य को दे सके । 

यही सव सरस्वती देवी के साथ भी हमा है । उन पर सौतेली मां का टप्पा लग चुका 
है, इसलिए वे मनोज के प्रति क्रूर हैं। आजके पाठक के लिए केवल इतना जानना काफी नहीं 


- है । वह जानना चाहेगा कि सरस्वती देवी की कररता के पीछे कौन-से कारणकाम करते हैं । क्या 


केवल उनका दहाज्‌ से व्याह दिया जाना या. अन्तजगत की कोई कुण्ठा ? दूसरी ओर सीमासे 
सरस्वती देवी को बहतः स्नेह दै । उपन्यासकार ने सरस्वती देवी के चरित्र के इस अतध्रिरोध को 
चित्रित करने की, उसका कारण खोजने की कोई आवश्यकता महसूस नही की । 


उपन्यास के शिल्प मे कहीं किसी तरह्‌ कौ नवीनता नहीं है । है तो सिफं किस्सागोडई । 
भाषा-शेली बेहद बोक्चिल ओर उवाऊ है। वेहद पुराने संवाद जो -न जाने कितनी वार सन- 
सुनाए जा चुके ह । भाषा मे कहीं-कहीं अटपटापन बहुत है । बाढ़ के ववण्डर' को न उठने देना 


ह अच्छा है (प्‌ ° ६६-६७) समाज का" "विरोध कर नारी समाज के सम्मान की प्रतिष्टा 
स्थापित की। (पृ०२३८) , ौ 


यों सुकुमार बुद्धिवाले लोगो के लिए इस उपन्यास मे अध्ुधमिता काफी है । खासतौरं 
पर।सीमा के चरित्र को उपन्यासकार ने भरभ्र आसूतोड़क वनाने कीं कोशिशकीहै । किन्तु 
तरल भातुकंता ओर पोले मादशंवाद से अलग साहित्य के गम्भीर मौर प्रबद्ध अध्येताओं को 
यह्‌ कथाकृति कुछ नहीं दे सकती, इतना मेँ दावे के साय कह सकती हूं। ` 


९२ / शीराजा 








व प्रमचंदी कहानियों की 
पूव प्रमचदी कहानियां कौ याद 
| (1 डं° रतनलाल शांत 
श्री कमलक्ृष्ण गोस्वामी का यह कथा संकलन (एक कमरे का देश) उनके बड़ भाई 
श्री तिलकराज गोस्वामी ने उनका अल्पायु मे हौ निधन होने के बाद प्रकाशित कराया है। 
संकलन की दृष्टि स्पष्टतः श्री तिलकराज की है । सं कलन में वीस कहानियां है, जिनको देखकर 
यह अनमान करना ज्यादा गलत नहीं होगा कि स्वयं लेलक इन्द संकलित करते तो कुछ छोटी 
मोटी, संक्षिप्त कटानियां . शायद पुस्तक में शामिल न करते । जैसे “एक श्‌ रुआत का अंत" 
“ईमान' जादि । इनमें ओर दूसरी कद्रं लंवौ कठानियों मे अंतर केवल लंबाई का नहीं, बल्कि 
एप्रोच का है । समानता तो, खैर, यह है कि दोनों घटना वाहूत्य तले दवी है । लंबी कहानियों 
मे एक कमजोर-सी कोशिश फिर भी पहचानी जा सकती है कहानी - कला तक उठने की । 
छोटी कहानी इससे साफ मुक्त है । "एक शुरुभात का अंत" मे प्रकाशी अचेत-सी छटपटा रही 
है" क्योकि उसने जो सोचा था कि एक छोटा-सा हंसत, मुस्कराता प्यारा-सा निरा वंयकितिक 
` संसार जिसमें अभावों के प्रवेश की कतई गुंजाइश ही नहीं थी", वहां "आधिक विवशता ने उसके 
मन कौ जैसे हर खुशी पर पत्थर पटक दिया है” ओर वस । इसलिए उसका यह सोचना कि 
नहीं, यह नहीं होना चाहिए था" “'कहानी इसके अलावा ओर कुछ नहीं, ओर चार-पांच 
वाक्यों के वाद भी । अन्य एसी संक्िप्त कहानियों मे भी एक आह, एक कचोटः का "वणेन" हमा 
है, उसका उपसगं तथा प्रत्यय वना दिया गया है । उसे बताने या दिखलाने को कोई प्राथमिक 
कोशिश भी नहीं मिलती । लेखक. घटनाएं या अनुभव संकलित करके उन्हं व्याकरण , समान 
वाक्यों से जोड़कर कहानी रचने की आत्मतुष्टि में प्रसन्न दिखता है । वणन जौर बतलाने| 
दिखलाने के वीच का अन्तर समन्नना कहानीकार कौ आधारभूत भावश्यकता होती है । “दया की 
आड मे" इस समज्ञ के अभाव का अच्छा उदाहरण है । दिल्ली एक. बड़ा शहर है । इसमें एकं 
भिखारी कौ “मासूम जवानी का शोषण किया मनोहर ने, उसे घर बुलाकर ओर नौकरी 
का वादा देकर। दया की. आड में उस पर फिर बलात्कार करना चाहा पर वह भागी ओौर 


भागती ही गई । इसलिए उस भिखारिन को आज भी आप सड़क पर देखेगे । उम्मीद है कि आप 
भी दथा की आडमें वैसा ही नहीं करेगे --कम-से-कम, यह भी लेखक्‌ इगित नहीं करता । कहु 
भी नहीं देता । इशारों या ध्वनि को कोई गुंजाइश किसी कहानी मे नहीं । कोई घटना ए 
कहानी के लिए ली जाये, उसकी क्या सिग्निफिकेन्स है ? याकि साधारण-सी घटनाओं की 
सिम्निफिकेन्स की हृद तक कंसे विस्तारा जा सकता है यह लेखक के दूने के ` बाहर है । कहीं तो 
घटना का मात्र स्टेटमेण्ट है, जो इस प्रकार का हो सकता है-- 

किन्तु तभी-- 

उसी वषं ही-- 

. आया--इतिहास के पृष्ठो मे कभी न मिटने वाला दिन" तूफानी १५ अगस्त्‌, १९४७ 
जब भारतवर्षं स्वतंत्र हुआ, ` ` -भारत मां तव रो उटी थी--अव उसने का भाई-भाई का 
गला काट रहा है ` “भारत मां तव कराह उटी थी ˆ भारत मां तब तड्प उरी ॥ 

तथ्यों के कलन से दवी है कहानी "कालचक्र (अर्थात्‌ 'भा्य चन्र ) ॥ इस र. टाइप की 
अन्य कहानियां हँ “खुशी के आंसू", एक अजनी चेहरा" उस क्वे मे' आदि म योग ओर , 
आकस्मिकता इन कहानियो का मृख्य कलात्मक आधार है जो भूवं प्रेमचंदी ' कीयाद , 
दिलाता है । उन कहानियों मे संयोग के पी फिर भरी मानव संबंधो ओर सवेदना की संसक्ति 


का अनुभव होता था जौ प्रस्तुत संकलन की कहानि्ो मे नही है। 0 


५ 


शीराज्ञा / ६३. 





आपकी बात 
[1 
अंक--६६ 

डां ° पुष्पपाल सिह ने अपने आलेख में ्रेमचन्दोत्तर के कथा साहित्य पर मावसं- 
वादी चिन्तन के प्रभाव का विवेचन-विश्लेषण किया है ओौर भाषा के वदलते तेवर की ओर 
ध्यान आकृष्ट कराया है । डं ° अनिल गोयल ने अपने लेख में मेहरून्निसा परवेज के कथां 
साहित्य मे आधिक दबावों कै कारण व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्धो भें आए परिवतंनों की 
छानबीन की है । डं ° अशोक जेरथ ने अपने लेख मे मनोविश्लेषणात्मक साहित्य के इतिहासं 
पर्‌ दृष्टि डालते हए उसके परिपर्य मे तत्सम प्र चेतना परवाह शलौ का प्रभाव सिद्ध किया है । 
डां° वीणागुप्ता ने अपने लेव मेँ डोगरी लोकगीतों मे उपस्थित नैतिक भूत्यों सम्बन्धी 
अवधारणाओं कौ प्रमुख विशेषताओं को रेवा कित कियां है। 

श्र शैलेन्द्र शल की ड इंच उपर, तथा "गंध" शणि कुकरेजा की अवरोध डं आदं 
कौ "बसयाव्रा मौर एक दुविधा कविताएं सशक्त एवं प्रभावशाली है । 

कहानिया में मम्मी मेरे लिए क्या लाई हो" तथा .गैरहाजिर' अच्छी कहानियां लगीं । 


` शरहाजिर' कौ भाषा का प्रवाह्‌ कथानक के. अनुरूप है तथा बहु अपनी धारा मे पाठक कौ बहा 
ले जाता है। 


राजमणि तिवारी 

विदेशक, वेन््रीय हिन्दी, निदेशालय, नयी दिल्ली । 
अंक--७० 

राजा का आलोचना विनाश अंक'मिला । यह्‌ आयोजन सफल रहता यदि हिन्दी के 

अधिकतर आत्म॒स्थापना ओौर आलोचना मँ अंतर न कर सकने वाले अर्धं-सफल, साधारण भौर 


कुंठित. लेखकों ने समालोचना कोः असफलताएं (हेनरी पियरे) को पढ़ा होता। आलोचकों 














लिया जाए । 

आलोचना के विषय में यही कहना है कि स्वनात्मना लेखन की तरह उनके कई रूप, 
प्रकार अौर स्तर हं । यह्‌ बात भी जानी मानी है पर लेलक आलोचना का अर्थ, उनकी रचनाओं 
पर लिखेलेख से मानते हैँ । अन्य सव कुछट- सिद्धांत, प्रतिमानों की तलाश या निर्माण, 
साहित्य ओौर समाज के रिश्तों की खोज, सांस्कृतिक प्रवाह के रूप मे साहित्य को देखना- 
समङ्लना ओौर निस्संग मूल्य-अमूत्य, उक्कृष्टता ओौर निकृष्टता पर अपनी समञ्च ओर सोचा- 
नुसार अभिमतों का प्रकटीकरण या ५२।०८ पवना यह सव लेखकों के लिए आलोचना 
नहीं है। ८ 

जीवन के अन्य क्षेत्रं मे मूल्यों, स्तर ओर मानवीयता की भयंकर गिरावट से अव 
साहित्य में भी “आलोचना वह जो मेरे इस्तेमाल मेँ आए अन्यथा वह आलोचक नहीं है-- 
की मनोदशा, रचनाकारों मे बढ़ी है ओौर उनमें से अनेक रचनाकार न होने पर भी यानीं 
मीडियाकर-- मंद बुद्धिवाले धूसररंग ओौर धृष्ट स्वभाव ओर संस्कृति वाले होने पर भी यह 
चाहते दँ कि आलोचक सिफं उनकी सड़ी रचनाओं को उच्चकोटि का सिद्ध करने के लिए अपनी 
वौद्धिक चतुराई ५7८ ४74 धाष्टपलाःला1§ का जादू खड़ा कर सबसे मनवा लें कि अमुक लेखक 
लेखक न होने पर भी लेखक है । 

यह्‌ आश्चर्य कौ वात है कि महत्वाकांक्षाजन्य मनो-विक्ेप, दिग्भ्रान्ति ओर धृष्टता कौ 
स्थिति में कोई यह्‌ कहने वाला नहीं है कि है लेखक आपका बौद्धिक स्तर, अध्ययन क्षेत्र ओर 
सहृदयता-वृत्त वयो इतना बौना, सीमित ओौर विकृत है ओौर आपकी वन्दना किंस आधार पर 
होनी चाहिए ? ( 

अतः म सुञ्ञाव देता हं कि अव आप इस . तरह के आत्मग्रस्त लेखकों से आत्म- 
मूल्यांकन कराइए--शीराजा के अगले अंक में । आखिर लेखकों मे अधिकतर प्राध्यापक हया 
पत्रकार तव वे अपने पर क्यों नहीं लिख सकते ? आलोचक इस तरह के लेखको के साहित्यिक 
कौरियरवाद को देव देख कर बहत नाराज हैँ या तटस्थ है । 

शीरात्ता का यह अंक व्ययं गया है । 


-डां० विर्वस्भरनाय उपाध्याय 
गण-प्रयाग, ७-डी-२५, ज बाहर नगर, जयपुर ३०२००४ 


० आलोचना की आलोचना में बेबाक ओर सही सवाल उठाए गए हैँ ॥ पढ़ कर अच्छा 
लग ४ =+ 

५० भी है। हममे से कितने लेखक एसे है जो अपनी सही 
है ? समीक्षा अगर सही होने के साथ साथ कटु भीहैतो 
बने रह सकते दहै । एेसी स्थिति मे मुन्ञे लगता है, आज कौ 
रूप में करष्ट हुई, तो उसमें हम लेखको का 
सुना ही नहीं चाहता । दूसरों को अपने से 
हमारा सुधार हो तो कंसे ? बेशक पसे 
मियां दिखाए तो गुणवत्ता कौ वाहवाही भी 


इस बहस का एक ओर मृदा 
समीक्षा सुन, पढ़ पाने का मादा रखते 
क्या लेखक-समीक्षक के सम्बन्ध मधुर ब 
आलोचना जो गलत दिशा की ओर मुंडी ओर एक 
भी हाथ है। कोई अपनी कमी, अपनी खामिा 
बेहतर मानने को तैयार ही नहीं । रेसी स्थिति में 
समीक्षकों का आना जरूरी ' है जो खामियां ओर श 
| ~ शीराजा। ६५ 


दे । लेखक को सबसे वड़ा खतरा सस्ती पन्लिसिटी से है। 


-- ० सुयंबाला 
द्वारा श्रौञार० के० लाल, ग्रक्रो लेधोरेटरीज, २ पोषरन रोड, थाना । 


० आलोचना के विरुद जो शोर इधर पिषठले कु वर्पो से बढता चला जा रहा है, व्या 
सचमुच वहं आलोचना के विरुद ही है । आजादी के वाद जो साहित्य हमारे यहां आया वह्‌ 
तत्काल किसी आलोचनात्मक लेखन की मांग करताभीथाया नहीं ? क्या यह्‌ सम्भवदहै कि 
सन्‌ १९८४ कौ साहित्यधारा का आलोचनात्मक विवेचन तुरन्त अगला साल शुरू होते ही कर 
दिया जाये । फिर भी जिस देश में साहित्यकार तो कुकुरमुत्तो की तरह उग रह हों पर पाठक 
संख्या मुदट्टी भर ही हो - ओर वह भी सिकुडती संख्या कौ गिरप्त मेँ चली जा रहीहै--एेसे 
मे आलोचना कर भी क्या सकती है । न तो आलोचक कुटाभों के शिकार दैँभौरन ही असफल 
साहित्यकार । दरअसल जो आलोचक है भी वे चर्चा के वाह्र है । सच तो यह्‌ है कि आलोचना 
अव एक एेसी चरागाह बनती जा रही है जहां हर किस्म का जानवर एक साथ चरता नजर 
आता है । समज्ञा अव यह जाने लगा है कि विरोधी ओौर विचारोत्तेजकं वक्तव्यो से ही अजलोचना 
कादायित्वपुराहोजाताहै जवकिसच इसके इत परे है । जिस देण मे अभी से प्रमचन्द 
को प्रासंगिकता पर प्रश्नचिल्ञ खड़े किथे जाते हों मौर थोथे आक्रोश की हल्की रचनाओं को 
कालजयी करार दिया जाता हो: वहां आलोचना क्या होगी ? 


महेश दर्पण 
धारा : सारिवा, १०-द्रियागंज, नः दिली ११०००२ 


° आलोचना“आलोचक के विष्ट एवं पक्ष मे की गई यह सम्‌ ची वातचीत अत्यंत 
विचारोत्तेजक है ओर वहस के लिए आमन्त्रित करती है । डो. चन््कांत वांदिवे#र, डां० 
रमेण कुन्तल मेघ, ॐ° रतन लाल शान्त, डां रामदरण मिश्र मौर डों° नरेन्द्र मोहन के 
आलेखो से समकालीन आलोचना के स्वालनों की ताक्तिक जानकारी मिलती है। इस अंक का 
संयोजन वताता है कि आलोचना|भालोचकं किस हद तक विचलित एवं क्म॑च्युतहो गए है। 
उन सारे अध्यापक समीक्षकों के लिए चेतावनी के कई अवसर सामने आए हैँ जिनके कारण 
आलोचनों के विरुद शीराजा का यह अंक निकालने की जरूरत आ पड़ी। डोँ० प्रभाकर 
श्रोत्रिय ने आलोचना की समथ वकालत कौ है । अज्ञेय, मृदुला गग, गोविन्द मिश्र की रिप्पणियों 
से गुरना अपने आप में एक सवक, एक अनुभव है। 


--डं° बालेन्दु शेर तिवारी 
हरिद्र मह्‌ रोड, मोरादावादी, रांची = ३४००८ 


० जहां विद्वान लेखकों ने वड़ी तत्परता से एक बातका सम 
को निष्पक्ष ओर ईमानदार होना चाहिए, वतमान अर 
मे विरोध किया जाना चाहिए वहीं प्रत्येकं नेकने अपने तर 


थन क्रियाहैकि आलोचक ^ 
भे उभरी गुटवाजी का एक स्वर 
रीके से आलोचक के एक स्वरूप 
&& / णीराजा - 














की कल्पना भी प्रस्तुत कौ है । 

गोविन्द मिश्र का प्राचीन भारतीय संस्कृति भौर संस्कार के प्रति मोह स्पष्टमौर 
नैसगिक रूप से छलक उठा है । अज्ञेय जी वतंमान सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के 
देसे लटके सामने लाते हँ जो आलोचक की एक चीप इमिटेशन को उपभोक्ता माकंट में प्रस्तृत 
' करते है" "बिलकुल सही । टड माकं का लेबल ओढकर असल की जगह्‌ नकल को आगे , करते 
हए काम चलाने वाले `  ठेसी स्थिति मे सिफं प्रबुद्ध पाठक ही एक जानकार ओौर तजुवेकार 
ग्राहक की तरह अपने को ठगने से वचा पायेगा अन्यथा उसे आज का आलोचक "कोरा करके 
छोड देगा । ५ 

यह सर्वमान्य तथ्य है किं विषय विशेष की पक्की जानकारी के अभावमे गम्भीर 
आलोचना नहीं कौ जा सकती किन्तु यहां तो सभी नीम हकीम खतरा-ए-जान वने बैठे है 
काम चलाऊ चालू आलोचना की शब्दावली को लोग एेसे। ही इस्तेमाल मे ला रहे हैँ जैसे कोई 
भी आदसी दवाई कौ दुकान खोलकर डाक्टर साहब बनने की धुन साध लेता है । नाम बड़ा 
चाहिए भौर वस । 4 

जब तक भारतीय संस्कृति ओर साहित्य को इतिहास परक तथ्यों से उठाकर काल्पनिक 
सुखद अतीत (25! &£1079} कौ दृष्टि से ही देखा जाता रदैगा तव तक वर्तमान का सही 
ओौर सुन्दर विश्लेषण सम्भव नहीं हौ सकेगा मँ गोविन्द जी से निवेदन करूंगा विः वह्‌ अतीत 
के प्रति मोह त्याग कर तकंसंगत होकर उसे वतंमान से जोड़कर देखे ˆ““उन्हं वतमान से भी 
आस्था मिलेगी उसके प्रति मोह बढ़ेगा । शायद यहां खालिस भारतीयता वची न मिले लेक्रिन 
भारतीयता म पगा एक नया समन्वित समाज जरूर मिलेगा“ जो देखने मे बहुत विगड़ा हुआ 
लगता है किन्तु वास्तव मे एेसा है नहीं ` ओर अगर है नहीं तो एसा लगता क्यों है ? इसके 
कारण भी हमे अपने आसपास ही मौजूद मिलेंगे । इनका अपना एक इतिहास है ओर एेति- 
हासिक विकास की एक प्रक्रिया भी । 

रमेश कुन्तल मेघ कौ इन पंक्तियों का एक-एक शब्द संगत है कि-- आलोचक के 
लिए साहित्य।कृति का अध्ययन या आलोचना के आधुनिक उपागमों को लागू करने मे उनकी 


यथेष्ठ अर्हृता तथा प्रबीणता लाजिमी है । 


~ महाराज कृष्ण शाह 


मातंड, मट्‌टन, श्रीनगर (कएमीर) 


` ° अंक का मख्य विषय बहुत ही महत्वपूणं एवं रोचक है । एक लम्बे अंतराल के बाद 
किसी पत्रिका का पसा पठनीय अंक पढने को मिला है । सही आलोचना तो रचना का अनुमगन 
करती है ओर उसकी विशेषताओं को भास्वर कर उसे आयुष्य भी देती है । यह दूसरी बात है 
करि हर युग मे जल-ताडन करने वाले कुष्ठ आलोचक हुआ करते हँ ओर अव इस युग मे पूरवाग्रही 
आलोचक की तादाद बढ़ गई है। देसे ही आलोचक हेनरी पियरे जसे लेखकों को आलोचना 
की असफलताणएं जैसी पुस्तक लिखने का अवसर दिया करते ह । यों मेरा यह कहना नहीं है कि 


आलोचना को रचना का समनुमोदन (भएटः०ए९५०) वन जाना चाहिए ॥ 
, - शं ० कुमार विमल 


अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना 


. शीराज्ञा / ६७ 
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लम्बे लेखो की अपेक्ष मुञ्े अज्ञेय, मूृदृला गे आदि की टिप्पणियां बेहतर लगीं । । 
मिलाकर अंक बहुत ही बिया बन पड़ा हि|.“ 


--डं० हरि कृष्ण कौल 
जंन्दार मोहल्ला, श्रीनगर (लष्मीर) 


9 मालोचना के लिवास मे हिन्दी सादहित्यमे एक पड्यन्तर, एक राजनौ ति, एक खतरनाक 
ताम्मज्ञी उतर रही है। अनेकों उदाहरण गिनाए जा सकते हं जव ४. केक्षेव १ 
विशेष या स्चनाकार . विशेष के विष्लेषण-विवेचन - के दौरान, श की व ५ र क 
पाटियों की तरह जो देश का कम ओर दल के.हितों का अधिक ध्यान रती ट. 
या प्रतिकूल विशेषणो से अलंकृत किया गया है ।. -वस्तुतः रचनाकार आलोचना के विस्र हो. 


॥ उ ठक को -वुरेदेगी, . 
` ही नहीं सकता है । क्योकि प्रकाशित या प्रसारित होने पर उसकी रचना प वुरेदेगी, 


सोचने के लिए उत्तेजित करेगी अर्थात दूसरों को अपने विचार प्रकट करने उकसाएगौ ] । 
रचनाकार इन विचारो को जानने को उत्सुक रहता है । यह्‌ उसकौ विवशता है । दसा होना 

.भी चाहिए । इस तरह कोई भी रचना आलोचना को जन्म देती है। अव शाह को रचना र 
की पहचान करने के लिए उन दवावो, संदर्भो, भाव-बिदुओं, जीवनानुभवों अर्थात ॥ 
की तह मे उतरकर रचना की बारी कियो को रेखांकित करने के दौरान रचना की कमजो ए 
को उद्घाटित करना है । एेसा जव ई्मानदारी से नहीं ` होता है तभी ओर शायद केवल तभी ` 

। आलोचना के विष्ट वाली यह मानसिकता ,पनपने लगती है जो अस्वाभाविक तहीं । गोविद, 
मिश्र के अतुसार यह्‌ आलोचना के विरुद नहीं समकालीन ` आलोचना के विरुद है- जो सही 
है । क्योकि हम अपने समय की आलोचना के दोषों के विरोधकी बातकरतेरह, नकि सम्भरणं 
आलोचना इतिहास की । समकालीन आलोचना सही माहौल) जिसे डां चंद्रकान्त वांदिवडेकर 
सस्छितिक माहौल कते है, का निर्माण करने भे शायद ही सहायक सिद्ध होरही हैएेसी 
स्थति वर्तमान भे ही नही भविष्य के सिए भ घातक सनित हौ सकती दै । 


यहां यह्‌ ध्यातव्य है कि आलोचना के अभाव में रचनाकार को 
विवेकपुणं ओर तटस्थ प्रततित्रिया देया कौ 


मे होकर आलोचक या समूची आलोचना 


निष्पक्ष दो टक, 
न १ आज कुछ लोग समकालीन आलोचना के विरोध, 
लोचना विधा के विरोध मे खड़े है तो मै यह्‌ कहने की धृष्टता 
ता की कमजोरियों प्र्‌ पर्दा डालने" का स्थायी. प्रवन्ध करना 


चाहते ह । यदि निष्पक्ष सम्पादकीय चयन मे मेरी कविता किसी पत्रिका मे प्रकाशनार्थं स्वत 
नहीं होती दै तो कया सँ यह्‌ क 


हं कि अव पत्र-पत्रिकायो मे सम्पादक्‌ नहीं होने चाहिए । अमुक्‌ 
स्वना लौटाने में सम्पादक की मद्री ही नही मेरी स्वना कमजोर भी हो सकती है एेसा मुञ्च 
स्वीकार करना चाहिए । यह बात निष्मक्ष, विवेकपू्णं, तर्स्थ एवं दो टूकं आलोचना पर खरी 
उतरती है । रचनाकारों को. हाथ धोकर आलोचकों के पीये लगने से वहतर यह भी है किते. 
सपने भीतरभीन्नाके। नक । < 


श । तै - ङ{० अग्तिशेखर 
ध | १६१-य्‌बाला, श्रीनगर १६०००१ 


9 


० आज का लेखक समकालीन आलोचना के विरुद्ध आवाज उटां रहा है। समकालीन 
आलोचना की निरर्थकता.सिदढध कर रहा है - एेसा क्यों ? वतेमान लेखक आलोचक कै प्रतिः 
रतना असहिष्णु तथा कटु क्यों हो गया है ?--इन प्रषनों के उत्तरं डं० चन्दरकात बांदिवंडकर, ` 
डोँ° रमेल कुन्तल मेघ, डो° सुरेश धींगड़ा, डं० प्रभाकर श्रोत्रिय, डां ° रामदरश मिश्र तथा 
डँ ° नरेन्द्र मोहन जसे विद्वान लेखक ने सराहनीय ढंग से विस्तारपूवेक प्रस्तुत किए है । 
--जगदीश्ःश्रसाद. द्विवेदी 

-। पदेल्‌-चोव, जम्मू; 


० श्लीराजञा (७०) मे आलोचना के ` विर्द्ध (उठाई जाने वाली वाजो का) जो लेखाः 
जोखा प्रस्तुत किया गया है उसने समस्या के कई एक पहलुओं को अवश्य छू लिया है । पर ` 
प्रायः प्रतिक्रियाएं स्वयं भी अन्तविरोध तथा एकांगिता, अधूरेपन या उथलेपन का शिकार 
होकर रह गई है, ओर कहीं-कहीं चौका देने वाली बात कहने कौ ललक मे छली रहने पर 
मजवरुर भी जान पड़ती द । | 

फिर भी कई वजनदार वाते इस अंक में मुखरित हुई ह । जंसे-पुरोवाकीय विश्वस्‌- 
नीयता पर प्र्नचिल्ञ लगाया गया है; अपने-अपने . चरागाहों को अपनी-अपनी भेडं से भर 
देने की प्रकृति का प्रतिरोध किया गया है, साहित्यिक उपलब्धियों के बदले पीटि्यो का इतिहास 
लिखने की लटक की ओर संकेत हुआ है, मूलपाठ के साथ उपपाठ तथा अन्यपाठ कौ उद्‌भावनां 
करते हुए (आज की)- आलोचना को साहित्य कौ भाग्रङृति से, निर्तीत प्रथक जताया गया है; ` 
इस वात पर जोर दिया गया है कि आलोचना सामाजिक यथाथ से जुड़ी हुई सौदभं दृष्टि से 
सम्पन्न" --समकालीन सामाजिक जीवन के सघन यथां के दवाव से पैदा हुई हो ओर मानवीय 
हो; तथा हस्तक्षेप के व्याकरण से अनभिज्ञ न रहने कौ जरूरत को उभारा गया है। 

'समीक्षकों के पूर्वाग्रहों गौर हट्धर्मीं को सहने की अपेक्षा कवि को अपना समीक्षकं 
आप" यनने की वात भी कही गई है; पर कवि की अपनी हटधर्मी भी हो सकती है जो उसकी 
समीक्षकता को कुत्सित कर सकती है । इस वारे मे मौन बरता गया है । एसे ही जब कवि- 
समीक्षक उद्घोष करते है कि नहीं, मै आलोचना के विरुद्ध नहीं हं लेकिन आलोचना आज है ` 
कहां (पृ० ३२) तो पूषा जा सकता है किं भाजः नहीं तो कल थी भला ? ओर-आप जो आलो- 
चना लिखते रह है, वह भी नहीं । . ४ क 

एक ही सांस मे कही गई परस्पर विरोधी बातों के भी दो एक नमूने लीजिए: यह्‌ 
कट्ना कठिन है कि आज कौ आलोचना आज को सजंनात्सकता को कोई सहयोग दे रही 
है ।:“* (प° ६५)...इस दृष्टि मौर प्रकृति के कुष्ठ नय आलोचक निश्चय ही हमारे वीच है" 
ओर भी कई आलोचकों के नाम लिये जा सकते हैँ । (प° ६७.) या फिर : (ओमप्रकाश की 
कविता कविता लगती है, - सर्वत्र लगती है। `: लेकिन इन कविताओं मे आम आदमी प्रत्यक्ष 
नहीं होता `` "यह दुनिया प्रतीको के माध्यम्‌ से छतकर आती है । (पृ ७७-७८) 

बात यों है कि आलोचना कौ चर्चा छिडे तो परिचय, ` अध्ययन, मूल्यांकन, समीक्षण, 
आलोचना ओर समालोचन : (समग्र आलोचन) जैसे कई घेरो या आमामों के लेखन व्यापार की 
गुंजाइश रहेगी ही । आलोचना किसी एक कृति विशेष की भी हो सकती है । लेखक समुदाय की 
भी प्रवत्ति-विशेष कौ भी; कालविशेष कौ भी; व्यवितिगत्‌ भी; तुलनात्मक भी । तो इस तरह 


शोखना ९९ 





का बहुत कुछ लेखन आज भी हमारे सामने आता ही रहता है जिसे आलोचना मानने से “ 
इनकार करना हठ्धर्मी होगी । बदलते परिप्रेक्ष्य मे रचना के साथ-साथ आलोचना के आकार. 
प्रकार को भी बदलने के भवकाश मिलते ही रगे । 

रचना यदि मनोमय सजना की संभावना का शब्द गुफित आ विष्करण है तो आलोचना 
को इस आविष्करण की क्षमता के विवेचन का सक्षम शब्दांकन होना ही पड़गा। दोनों का 
आपसी रिश्ता बना ही रहेगा । प्रतिबदढता की बात भी इसी संदभं मे सार्थक ठह्रती है । नहीं 
तो प्रतिबुद्धता या प्रुद्ता के विना प्रतिवद्धता अंधविश्वास का मात्र पर्याय वनकर रह जाये । 
पर्‌ आलोचना लोचनहीन हो नहीं सकती । अनालोचना या कदालोचना की वात अलग ठह्री । 
गढ़ ोदो गौर भरो" तथा “अत्यष्टि के पक्षधर इसी पर टूट पड़ तौ उनका व्यंग्य अधिक 
साभिप्राय होकर करारी चोट करे। नहीं तो अंधाधुध मार मे अवांछनीय से ज्यादा वांछनीय 


` कीहीक्षति हो सकती है। 


--भ्रो° पृथ्वीनाय पुष्प 
३३-गोगजौ वाग, श्रीनगर 


== ^ णा 
-रचना ओर रचनाकार से 
सीधे जुड़ाव के लिए 
अपनी प्रतिक्रिया को 
अपने तक सीमित न रखे 
तिक 
भापको बातः स्तम्भ का प्रयोग ~ 4 
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वषं २० / अंक ४ 
(अक्तूवर-नवम्बर १६८४) 


प्रमुख सम्पादक 
महम्मद यूसुफ ठंग 


सम्पादक 


रमेश मेहता 
॥ 
पत्र-व्यवहार 


सम्पादक 


शीराज्ञा हिन्दो 
जे° एण्ड के° अकादमी 
भाफ भाटे, कल्बर एण्ड 
लैगेजिज, नहर मार्ग, 
_ .जम्मरू। 
-फोन ; ५०४० 


द्विमासिक शण्ला 





साहित्य : भविष्य मे संवाद देवेन्द्र इस्सर 
समकालीन परिदृश्य ओर साहित्य कौ 
मुमकिन भूमिका डां०° धनंजय वर्मा 


शुद्धता" का अस्वीकार : रेणु" कौ कहानियां ददिः 
रामचन्द्र गुक्ल का आलोचक कर्म - । 

, सामान्यीकरण डां० प्राणनाथ तखल 
आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल का काव्य. ८. ““ डां° पद्मजा घोरपडे 
कश्मीरी चिडो का समाजणशास्त्रीय आधार डां अग्निशेवर 


कविताएं 
खिल जाये आकाशपांव की नाव भवानी प्रसाद मिश्च 
उद्गम गंगाप्रसाद विमल 


आकाश ने कट्‌ आने भौर लौट जाने के बीच डां° उषा व्यास 
तुम्हारी शर्तों पर/कितनी शिराएं काट सकता है 

कोई|भनमोल नीलिमा सिह 
मैदानेजंग ओर दंगे केशव पाण्डे 
अब तक।वह सिफं मै हू/कंसा अन्याय किथाहै जफ़र अहमद 


कहानियां 

जहरीली हवा का असर शकुन्त दीपमाला 

यादोंकी त्र मोहिनी दत्ता 

अंधा धुआं (मराठी) शैलजा काण्ठे 
डों° हामिदी कश्मीरी 


आग ओर धुआं 


स्थायी स्तस्भ 


पुस्तकं ओर धुस्तकं (0 डं ओम प्रकाश गुप्त 
कमल पत्र पर डोलता जल कण रतनलाल शांत 
इलेकटरा/सवाल अव भी मौजूद है। डां चंचल।डोगरा 

संजना कौल|रतनलाल शांत 


सीमा।एक कमरे का देश 





हिन्दी 
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